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धाव्‌ रामप्रताप भागेव द्वारा मुद्रित । 
अकतूबर सन्‌ १८२० ई० । 





॥ ओोः ॥ 
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मन्यमारत क प्रख्यात डाक्टर 


राय साहब सरयूप्रसाद जी 
इन्दौर की सेवा तै । 
----- 6 2 - 

24 2 9 प निल्यप्रति सहस्रो व्ययित ओर रोग 
म्रा पोडित मनुषो को शान्ति ओर ्राश्वासन 

< डः देते रहते है। आपकी सुचिकित्सा से 

9.5 कदि अनेक असाध्य रोगो आरोग्य लाभ कर 
रहे हँ । दूर टूर कं प्रदेशोंसे भाकर अनेक मरणोन्मख 


रोगो आपको अह्वत रौर आञ्रय्धकारक चिकित्ा से 
जोवन-शक्तिके आनन्दमय समुद्रम सुख-खान करते ई । 













¢ 
न+ 





८? > 


वड़े बडे अङ्गरेजञ डाकर आपको चिकित्सा-प्रणाली पर सुग्ध 
है। श्रापके प्रेममय सभाव का प्रभाव तडफते हए रोगियोंके 
हदयमे अपूवं शान्ति उत्पन्न करता हे! आपकी मानसिक 
प्रभा कुक रसो दिव्य है कि, आपकं ्राण्वासनमातर हो से 
रोगो आरोग्यता को भलक देखने लगता ङहै। दस पुस्तकके 
लेखने भो पकौ चिकित्सा हारा एक कटिन रोगस 
कुटकारा पाया डे। श्राप जसे सुचतुर श्रौर प्रख्यात चिकित्सक 
डे, वसे हो अ्रपका दय दया. सदहानुभूति ओर प्रेम से 
परिपूर्णं हे । इसके सिवा आप दन्दो भाषा कौ उन्रति 
करने तन, मन, धनर अग्रसर णहं, आपके इन्दं सव 
सद्ग णींसे प्रभावित होकर, लेखक अपनो यदह लघु क्षति 
“बुद्ध चरि" सविनय श्रापकौ सेवाभे अ्रपंण करता ई, 
आशा, श्राप अपनो स्वाभाविक उदारतासे इसे स्वोकार 
करेगे) 


तुलसम्पात्तिराय मण्डारी | 






् षु { मलयो का जोवन-चरिव पदृने से इम- 
बू# लोगोको आस्मार' ऊच उटतो इ - हम 
{ {इ में दिव्यता प्रकाशित होने लगतो इ- एक 
५/- न्ड प्रकार वो ्रलोकिक शक्ति का सक्चार 
हमारो श्राा मे होने लगता हे । ` महात्मानो दौ लोवनी 
पृ, हम इस वात को जान सकते हं कि, किस पथपर अग्रसर 
होनेसे हमरो आतामें सहणोंका प्रादुभाौव हो सकता ड 
किस तरह हम अपनो आत्माको पविवर शरीर दिव्य बना सकते 
ड; किख तरह हम अ्रपने तर लोगोंके लिये आदभ॑सखवरूप 
बना सकते दँ । भ्राज हम जिस महामा का-अलौकिकं 
पुरुष का-जोव न-चरितर श्रपने सद्ृदय शरोर जिन्नासु पाठटकोके 
सामने रखते ह, उसके प्रदृने से पवा चलेगा कि मनुष्य श्रपनो 


( ¢ ) 


आता को कैसे जचो उठा सकता; सुख-शन्ति, आनन्द्‌- 
रे्वथ्थ से उसे कशे भरपूर कर सकता हेभ्रौर किस तरह 
दुनिया को-सारे संखारको-वद् पनः बनाता ह उसके 
एक शब्दमात्रसे संसार वो सभ्यता पर कितना भारो प्रभाव 
पड़ जाता डै। उसके दशनमावरक्षे कितने व्यथित हृदयो 
को अपूवं सुख, श्रपूवं शन्ति, पुवं सन्तोषका सुद्दातुभव 
होने लगता हे । उसके पठने से मालुम होगा कि, व्यधित 
दयो को शन्ति देने मैः असहायों को सहायता देनेभं 
गिरते इए जनोंको बाइ पकडे मै, घवबराये इए लोभो को 
्राखासन दनभ कितना सुख, कितना आनन्द, कितना सन्तोष 
भरा इरा हे। उसके पट्नेसे मालूम होगा कि, संसार 
कितने उत्साह नौर लगन के साथ रेखे महाताओों का भ्नु- 
करण करने लगता इ । 

यदह चरिव्र-दिव्य चरिव्र भगवान्‌ बद्देवका है। यष्ट 
वदो बुद्धदेव डं, जो श्रृ हक्ञार वर्ष"के पव इसो पुखखभूमि 
 भारतमे--्रायखण्डमे--अरवतोणं इए थे। अन्धकार में टोकरें 
गातो इई दुनिया को खगीय प्रकाश वतानेके लिये- दुःखी 
जगत्‌ को सच्चे भुखका मागं बताने के लिये-दौन पश-प्चि- 
यको रक्ता के लिये-श्रह्िंसा कौ, दया कौ विजय-दु"दुभौ ब- 
जाने के लिये, त्यागका सच्चा श्रादश बतानेके लिये, उस महान्‌ 
आसा ने दस पुख्यभूमि मेँ ्रवतार लियाधा। उस महामाने 
संसार को वह पवित्र सन्देशा सुनायाःजो दुनिया मेँ भ्राज तक 


( & ) 


किसोने नद्धं सुनायाङडै। उसने दयाके महान तकल को- 
अरहिसाकेजवे आदश को-संसारके सामने रक्वा। संसार 
को उसमे यह बात समभा दौ कि, खाथं के लिये- नोच वास- 
 नाभ्रोंकतो ठघ्त करनैके लिये दूसरों पर अत्याचार करना, उक 
सताना, उनका वध करना महानोचता भ्रौर धोरातिधोर 
पापडै। धमके नाम से यन्मे पश्ओं की वलि टेनाज्नौर 
उससे सुख कौ आशा करना, वैसा रही हे ऊसा बवूल का 
पेड रोप कर भ्राम फ मोटे फलों वौ आशा रखना । उन्होने 
संसारको श्रात्मा के इस महान चौर श्णश्वत तच्छ को समभा 
दिया कि, जेखे विचार हम रखते ई उनके सदश विचारों 
का प्रवाह संसार कौ च्रोरसे हमारो ओओरञ्राता इ; 

महासा वद्देवके जोवन-चरिच से श्रनेक शि्ताएं 
मिल सकतोदै। इसोटोसो भूयिकासें उन सब वातोंका 
उल्लेख करना ्रसन्धवद्ै। पाठक! इस संचिप्र जीवनो को 
सादयन्त पठ्‌ जाइये । आपक्ते हदय में इस महावा कौ जोवमी- 
को घटनाग्रों का कु न कुङ्‌ दिव्य प्रकाश अवश्य गिरेगा । 

लेखक मदा बद पर अनन्ध भक्ति रखता है । उसका 
विश्वास हे कि,ेसा महाका अरव तक संसारम दूसरा नदीं इआ । 
यदह चरित्र उसके हदय से लिखा गया हे! महाता बुद- 
सम्बन्धो उसके हादिक उद्गारो का यद संग्रह दडहै।. अवश्यरी 
लेखक को इसु चरित्रके लिखने मँ बहत से ग्रयों से सहायता 
सेनो पड़ है। गुजरातोके सुप्रसिद लेखक श्चोयुत मणोलाल 


( । ) 


नथुभाई दोशो कौ दिव्य लेखनो से जख इए गुजराती जोवन- 
चरित्र से लेखकको अत्यन्त सहायता भिलोडै।! लेखक्ष इस 
लिये उनके प्रति हादिक क्तज्नता प्रकाशित करता इहे। मरारीक्त 

सृप्रसिद्ध विदान्‌ ओओयुत वासदेव गोविन्द्‌ श्रापटे वौ ए" मै 
 न्दवोदपर्व नामक एक अत्यन्त मह्वपण पुस्तक मराटो भाषा 
मँ लिखो हे! वद चरित्र के साथ-साथ बोद् इतिहास का भो 
भ्रन्वेषणपूवंक उन्होने विवेचन कियाद इच्छा धोकि, 
भाप महोदय के बोख वष के परिखमके मधुर फलका 
आखादन हिन्दो.प्रभियोको भौ चखाजं, पर ग्रन्धे बडत 
बट्‌ जानेकेभयसेरसा नहीं कर सश्ा। यदि सहृदय 
पाठक चाग, तो “बौद इतिहाष" नाम कौ पुस्तक श्रलग 
हो प्रकाशित करने का विचार क्िंथा जायगा, इस चरित्र 
लिखनेमें उक्त पुस्तक सेभो ककन कुर सहायता मिसो ह, 


"~ 











* आपट महोदय के “नौद्धपव्ये" का हिन्दी अनुवाद होकर हमार पास श्रागया 
है। अनुवादक &, मराठी ओर दन्दो के नामी भिदान्‌ वाच्‌. प्यारेलालजौ गुप्त, 
बिलासपुर, सी पौ० | 


“बौद पन्वे" भारतीय भाषां मे अनुपम रत ह; इसन्लर इम भी द्रसे खब 
सजधज से छापने का विचार कर रदे हे। इसके लिये वङौ खोल श्रौर खतं सै 
चिव संगवा मंगवाकर बनवाये जारह्द्े। कु चिव वनभौ ग्र ह, षे ही दरस 
महात्मा बुद्ध मे लगवा दिये गये €। च्राशा हे, थोडे द्धीदिनोने 'वौद्ध पद्य 
प्रकारतो जायगा । हमारा विच्रास ह, भारत कौ किसी भौ भाषाम इस विषय 
का दरससे उत्तम ग्रन्थ नदं रोगा । | -- प्रकाशकं । 


( !“ ) 


अतएव मै उसके लेखक आपटे मदोदय को धन्यवाद दियं चिना 
नरं रष्ह सकता। अङ्गरे्ञो ग्रन्योके सिवा सचित्र "प्रभा" सं 
प्रकाशित “ब॒द्वदेव'” नामक लेखे भो सहायता मिलो 
अतएव उसके लेखक महोदयके प्रतिमो क्षतन्नता प्रकाशित 
किथेदेताह्। 

कलकन्तेके नामौ पुस्तक-प्रकाशक, हरिदास एण्ड कम्यनो 
सरीर नरसिंह प्रेसफे स्रामो, यओरोयुत वानु हरिदासजो को भो 
 घन्यवाद देता इ, जिन्होंने सुक प्रोत्साद्न टकर इस पुस्तक 
को प्रकाशिति कियाद) 












भानपुर विनोत-- 
इन्दौर -स्टेट 


॥ | सुखसम्पत्तिराय ण्डारी । 





बुद्धका जन्म | 
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ॐ स परम प्रसिद्ध वंश को सत्यव्रतधारौ हरि- 
1 अन्द्रने सुशोभित किया धा, जिसमे महा- 
1 राज रामचन्द्र से महापुरुषोने जन्म 
१. ? १४ लियाधा, उसो उञ्ज्वत सूथ-वंश की 
9999 पाला भाकयवंय ते महास! बु का जन्म 
आ था। ये शाक्य लोगक्लपि से अपना निर्वाह करते 
धे। नेपालक दक्तिण मे, काभोखे १२० मौल वौ दूर 
पर, कपिलवस्तु नामक नगर बसा इश्राथा। राजा शुदोदनके 
समयं, यद नगर उन्रति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान्‌ 
धा। लोग सव प्रकार से खुश थे। प्रजा धनधान्य पूं घौ । 
राज-महल श्रटूट सामग्रोसे भरपूर थे । योदा लोग देशाभिमान 
का दम भरतेथे। राजा शुद्लोदन परम पवित ग्रीर धार्मिक 
पुरुष थे । यष्टो कारण है कि, बाष्य संयोग भो उनकी 






न्‌ महाता बद्ध । 


क क १18९१ 
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अनुकूल होयथे। खटिका नियम है कि धामिंक सनुष्य को 
उपयुक्त बाह्य सहायता मिलतो रहतो ई ; यहां तक किं प्रक्षति 
भो उसके अनुकूल हो जातो है! कपिललवसुके एक भ्रोर तो 
कोशल देणथा श्रौर दूसरो ओर मगधदेश । कपिलवस्तु 
नगर इन दोनोंके वोचों-गोच था। इन दोनों टेशोकं 
राजा श्राप्रसमें लड़ रहे; इससे राजा शुद्धोदनके राज्यपर 
छापा मारनेका भ्रवसरणएककोभो प्राप्न नहो इरा इससे 
शाक्य लोग खाघोनता के मधुर फलका आ्आाखादन करते रे । 

जिस रोहिणो नदोके किनारे शएदोदन कौ राजधानो यो, 
उसोके सामने कोलो नामका एक नगर धा । वहां के निवासौ 
“कोलो कहलाते ये। इन कोलो लोगों में नौर शक्य लोगों 
मै, रोहिणो नदो के अधिकार कै लिये, अनेक गुड इएये; पर 
जिस समय काहम वणन कर रे इँ श्र्थात्‌ ईस्ो सन्‌ 
पूव्वे ६०० मेँ इन दोनों के बोच मेल-जोल था ; क्योंकि कोलो 
राजा को दो णुत्रियो- महामाया ओरीर गौतमो का विवाद 
राजा शोधन के साथ इश्राथधा। महामाया रौर गौतमो 
जितनो हो अनुपम सुन्दरियां धीं, उतनो हो नस धौं । सदहपतरो 
होते इए भो, दोनों बडे प्रेमसे रतो थीं । राजा इससे पने 
तद्रे" हर तरह परम सौभाम्यशालो समभता धा प्रजाभो बो ` 
राजभक्त धौ । 

राजा को यदि कोड दुःखथा तो वष यदथा, कि राजा 
निःसन्तान था ; पर उसके युणयोदयसे उसका यदह दुःखभो 


महात्मा बुद्ध 


नतय गा 
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शोघ्रहो दूर इश्रा। एक समय दक्तिणायन महोव्छव के सातवे 
दिन, रानोने अपने शयन-ग्टहमें पलंग पर सोते सोते एक दिव्य 
सखप्र देखा । यद बड़ा हो श्रनोखा खप्रथा। रानौने खप्र मे 
टेखा कि, एक भव्य छः किरणएवाला गुलाबसा लाल शओरौर 
मोतोसा सफेद तारा आकाश खे नोचे गिर रहा हे श्रौर वहो 
तारा ज्ञमोनका स्य्रं करके, वप तथा कामदुग्ध गायक दृधके 
समान सफद हाथो वन गया । वह हाथो पष्ट अपनो सु" मे 
श्वेत पद्य पकड कर, रानोके महहलम अया रौर तोन बार 
मस्तक भका कर दर्िण वाजसे गभे प्रवेश कर गथा । 

इस खप्रको रेखे, खप्रावस्या मे भो, मायादेवी को 
जसा अपव --अलौकिक आनन्द प्रप्र हइच्रा, वेसा सामान्य 
माताश्रोंको कभो नरं हो सकता। खम्रक् प्रे होते री, रानी 
को आंख खलो । गद्रद हदय से उसने यदह भ समाचार 
अपने एज्य पतिमे निबेदटन किया, 

राजा शुद्धोदनने प्रातःकाल होतेहो खप्र-पाठकजोंको बलाया 
ओर इस खप्रका फल पचा । उन्होने का,- "स्यं कर्करामि 
का होनेसे, रानो साहिबा एक अलौकिक प्रतिभाशाली पुत 
 जनँगो । वह पुत्र यातो चक्रवत्तीं राजा होगा या परथवीकौ 
अन्नानता एवं बोभको हलका करनेवाला होगा ।” 

संसारम श्राजकल जितने महातमा-दिव्यपुरुष- संसारके 
उद्वारकता होगे है, उनके गर्भम आते रो, उनकौ माताच्रोंको 
दिव्य खप्र दोखनेके प्रायः सव धर्मशास्त्र मे उल्लेख ह । सूरय 


४ मदालसा इद) 
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के उदयके पूव जोलालिमा छा जातो डे, वह जिस तरह 
सर्खौदयकौ सचना देतो ड, उसो तरह संसारम किसो महावा 
के आनेको सूचना देनेवाला उसको माताको आया इमा दिव्य 
सप्र समभ्ाजातादडे। जो लोग पुनजन््के सत्य सिद्दान्त पर 
विश्वास रखते हे, जिन्हे षटि को दिव्य शक्तियों का परज्ञान 
हे-जो आध्यास्मिक रस्य से भलो भांति परिचितरहै,जो 
जानते ह कि ख्षिभे एसे अलौकिक पदाथ भरे इए इहं, जिनका 
ज्ञान हमें ्रयनो इन स्थ.ल इन्द्रियों हारा नहो हो सकता ओरौर 
उन पदार्ध"को संख्या दृटिगोचर पदार्थे से लच्तावधि अधिक 
ह, जो परमााके प्रमो ई-आत्माको अनन्त शक्तियों से 
परिचितङ्ैःषे इसको सत्यता पर कभो अविश्वास न करेगे 
हम देखते द कि, प्रायः सव धब्ध-णस्त्ोमें इस तरह के स्वपरके 
उक्ञेख पाये जाते ईै। जनियोंके तोथङ्रोके सम्बन्धमे भो, उनके 
धमाणस्तो मे, उनको मातान्नोके सोलह दिव्य खपोंका उल्लेख 
डे । जव कोई महान्‌.-भाग्यशलो जोव किसो भाग्यवतो माता 
गभभें आता ड, तब कोई न कोई शभ चिद्क अवश्य प्रकर 
होते है । हमहो नदो, पर आजकल क वे पाश्चात्य विदान्‌ जो 
मानसिक आध्याल्मिक शत्ियोका अभ्यास कर रहे, इस 
` बातको सत्यता पर सुक्तकण्ठसषे विश्वास कर रहे ई । कहनेका 
सारांश यदह कि, महावा वः जिसने सारे संसारम एकं 
तरका अलौकिक प्रकाश फेला दिया,जिसके कारण लक्षावधि 
सन्तप्त इदयोंको शन्ति-सुखका अनुभव इरा, जिसके कारण 
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मनुष्य ही क्या- पशु पक्तौ तक निभेव होकर विचरमे लग, 
से महापुखशली जोवके गर्भम अनरे यदि उसकौ भाग्यवती 
माताको कोई रिव्य-अलौकिक-खप्र दोखं पड़ा, तो इसमे 
क्या आख्य क्या विस्मय? क्या तञ्च्जुब डे? 

जो नियम भवतौ स्मीको पालन करभे चाहिये, वै सव 
नियम रानो मायादेवीने भलो भांति पालन किये। मभक 
दसवें मासते, यह पुणखवतो रानो अपने पूज्यपति कौ आज्ञा 
लेकर अपने पोहर- कोलो नगर-के लिथे स्वाना इई । मा 
गमे लुम्बिनो नामक एक बाहो सुन्दर एवं मनोहर कुच्छ 
आया। रानो उसको सुन्द्रता देखनेके लिये एवं घर्टाभर 
श्राराम कमन लिये वहाँ उरौ । वही, एक शणल-वक्तक्े ` 
नोचे, हमारे चरिवनायक काजन्म इग्रा। यदह शभ दिन, 
ईस्वो सन्‌ पूकं के ६२२ वषकौ, वसन्त पौणमा काथा। 
यदो शभ दिन, पोष्ेखे, संसारके इतिहासे खणक्रोमे लिखा 
गया ; क्योकि इसो दिन भविष्ये करोड़ों मनुष्योको तारनेवाक्त 
महात्मा ब॒दका जन्म इच्रा । 

इख बालकके सुखपर, एक तरदहका सथ्थकते समान, अलौ- 
किक प्रकाश चमक रहाथा। सतिकाग्ह भो दिव्य प्रकाश्से 
प्रकाश्तिदोर्हाथा। 

यदह शभ समाचार रानोके पिल-ग्टह एवं ससुर-ब्यह में शोघ्र 
हो प चा । हक्तारों दास-दासियां प्रसव-सख्ानपर श्रा पद्ंचे 
श्रीर रानो तथा राजङ्कमारको पालकोभे विटलाकर कपिलवस्त 


& महात्मा बु । 
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य्रोरल्ेगथे। इस समय कपिलवस्तु को णोभा परम मनोहर 
छो । जगद जगद आनन्द मनाया जा र्हाथा। घर घर 
मे तोरणदि सुशोभित किये गयेथे। अनेक त्रहको दिव्य 
साम्ये मकान सजाये गयेये) मतन्तव यदह कि, उस 
समय कपिलवस्तुकौ शोभा खगके समानो रहौ यो। सच 
तो यदह है कि, कपिलवस्त॒ उस दिन अपनो मनोहर शोभासे 
सुरपति कौ सुरपुरो का सिर नोचाकररहोथो। 

वौद-घम-शास्तरोमें लिखा हे, कि इस समय टेवताच्रोमें भो 
्ानन्द्‌ छा रहा धा । देवलागण पुष्प-वष्टि कर रडे थे । गन्धव्वं 
अनेक तरद के मनोर गोत गाररैथे। तोनों हो भुवनोमे, 
खगंलोक ओर सत्यलोक को तोबातद्ो क्या-नरकं तकभ, 
एक त्षणके लिये शान्ति छा गड थो नागराजने (एक 
तर्के टेव ) प्रथम महाता बु का श्रभिनन्दन किया भौर 
उनके अभिनन्दनाथं मन्दार पुष्पको ष्टि कौ ओर जगत्‌क 
उदारक लिथे ्रवतोणं इए, इस महापुरुष को नमस्कार करके 
आनन्द च्रौर भक्तिभाव प्रदशित किया। इस समय दहिसक 
जन्तु अपना श्रपना खाभाविक विरोध भूल गये। इस वक्त 
सव तरह कै रोग ओर पोडाए' लोप दो गई । इस तरह चद 
श्रोर शान्तिक अटत राज्य दहोग्या। यदि इस समय कों 
अशान्तिका राज्य था, तो वह मारराज भौर मोहरा के 
दयमें था । जगदृद्वारक पुरुषोंका जन्म एेसोके लिये टावा- 
नल का कामदेताडे) 
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दूस मालक के भ लकच्तण देखकर, साभरुद्रक-णस्विर्योनं 
राजास निवेदन किया--"यह बालक महान्‌ चक्रवर्ती राजा 
होगा । हकारो वर्षोमे एकाष हो इस तरह का प्रतापो जम्ब 
लेतादहै। अमुक चिद्कोंके कारण यदह बालक भविष्यमं 
अखिल भ्नूमरण्डलको तारमेवाला देवो गुरु होगा । यदि य 
संसारमें रहना उचित समभगा,ः तो एक मदान्‌ चक्रवर्तीं 
राजा होगा ओर सब राजा इसके चरणणोमे पड" । पव तमिः 
जैसा सुमेर, धातुं मे' जैसा खण, जलाशयो भे" जैसा समुद्रः 
तारका मेँ जेसा चन्दर, वेसा डो मनुष्यों मे' यद होगा | 

इस भविष्य कथन को सुनकर राजा को जो पूवं प्रसत्रता 
जो अलौकिक शुख, जो श्रप्रतिहत आनन्द, जो अवणंनोय 
आह्लाद श्रा, उसको यथेष्ट रुप से दशने कौ शक्ति लेखक को 
लेखनोभे' नहं हे । उस सुखका अनुभव वहौ करसकतादहे, जो 
इस तरका सुख प्राप करनेमें भाग्यशालो हरा हो ¦ आजके दिन 
नगरमे महोत्सव करनेके लिये डोंडो पिटवाई गई ३ । जहां 
तहां सुगन्ित जलका श्डिकाव कियागयादहे। घर घर एवं 
रास्तों पर तोरण, ध्वजा ओ्रौर पताकां लगाई गई" हे । भनेक 
तरवे खेल हो रहे हँ । लोगोंके भुण्डके भख छन देखनेके 
लिये जमाडोर्हैङहै। नगरके सब हो लोग, कया भमर 
क्या गरोव, श्राह्वादित एवं परम इषित होकर, राजाको नज्ञर 
करनेके लिये भुण्डके भण्ड जाते इए दिखाई देते है । राजानं 
कृदो षोड दिये; कितने हो राज-कर माफ़ कर दिये; 
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सत्पातरको बडो बो दक्िणाए दौ; साध्‌-सन्तोंको भोजन 
कराया ; प्रजाको जिस-जिस बातकौ ्रावश्कता घो, राजा 
ने सव पूरो कौ) 

यदह सव धूमधामष्ो हो रहो थो, कि इतनेभे' असित (काल 
देव ) नामक एकं हद संन्यासो उस बालकके पास श्राया । 
संसारका मायामय सङ्खोत सुनमेके लिये जिनके कान बदरे हैः 
रेखे योगिजन भो खर्मौय सङ्ोत सुनने प्रमो होते इँ इस 
ह संन्यासोने बहदेवका वधा-मंगलाचार देवोंसे सुनाथ। 
जीर इसोसे वह यदं आया था। बुदिमान्‌ शदोदन राजा 
इस योगीके वैरोपर गिरा । मायादेवौने चाद्धा क्रि बालकको भो 
इस परस पविच पुरुषक्षे पैरो पर गिरा । रानो एेसा करने हो 
वालो धो किं उस योगोने कहा,-- “हे भाग्यवतो माता! मेरे 
वैरोभे' संसारके इस भावो उद्ारकम्तीको गिराकर युके क्यों पाप 
मे डालतो हे ? यद्ध ककर, वद स्यं कुमारको साष्ट 
दण्डवत्‌ करके बोल? “परमे पद्य, हाथमे सखतिक आदि ३२ 
मुख्य ओर ८° छोटे लचणोको धारण करनेवाले हे बालक ! 
मे तुभे नमस्कार करता ह" ! ह बु ! ड धमंका उपदेश करक 
मनु्मात्को दुःख से मुक्तिका रास्ता बतानेके लिये जके 
इए महाभाग्य ! तुम्ह नमन करता हं ।” 

पोषे वह संन्यासो राजाकौ भोर देखकर बोला,-- “8 
मदाभाग्यशलो राजन. ! रसे एक अत्यन्त प्रतापो पुत्रका 
पिता बनभैक्षे लिये, मै तुम्हारा अभिनन्दन करता ह । पूवं भवके 
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'शवमका उपदेश करके मयुष्यमाच्रको दुःखसे मुक्किका 
रास्ता बतानेके लिये जन्मे हुए महाभाग्य! में तुम्हे नमन 
करतार 1" पृष्ठ ८ । 
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पवित्र कमो `का राज तु फल मिला हे । लाखों वषो एेसा 
एक हो पुष्य उगता हे नौर जव यदह दोता ड; तज अखिल वसु- 
न्धराको ज्ञानको सुमन्धरे पल्लवित करता हे एवं प्रेमक्ते रसस भर 
देता ह। सचमुच, प्रतापो कुल हो में से जगदुद्वारक जग 
लेते ह । सचमुच राजन्‌ ! तेरा कुटुम्ब बडा ड भाग्यशाली 
हे; पर इसमे केवल एक श्रपूणंता हे । -वहयददहैकि क्या 
टेव, क्या मनुष्य, सबकी प्रिय, संसारके भावी तारक कौ परम 
भाग्यवतो माता, यह मायादेवी, सात सी दिनो बिना किसी 
पोड़ाके, बिना किस कटके, ससारको तमाम पोडाभोंका अरन्त 
प्राप्त करमो । । 
यह क्ते हो उस योगोको ्रंखोभसे ठलटल आंसू गिरने 
लगे। यदह देखकर राजाको किसौ अनिष्टका भय इरा 
षिन राजाका भाव तुरन्त समभ लियागश्रौर षड कदने 
लगा,“ दे राजन्‌ ! मेने जो कु भविष्य-कथन किया ई वद्ध 
सव होगा; पर कुमारक विषयसं तो लेणशमातभो चिन्ता करने 
का वोर कारण नहो । मुक शस्‌ वहाते देखकर शायद तुम्हे 
किसो अनिष्टका भय इच्रा होगा, पर इसमें भयको कौ 
बात नरी । भेरे रोनेका कारण ऊद भ्ौरद्टो है) यद्ध शशेर 
श्रव इड एवं जजर हो गया इह श्नोर इसका अन्तिम समय श्रव 
निकट आागयारै। मं मरकर टेव होगा भ्रौर फिर मनुष्य- 
भवमेंजन्मलूगा। जन्म-मर्के चक्रसे सुक होनेका अम्ून्य 
बोध श्रापके पु्-इस भावो बु कै मुखं-कमलसे सुननेक्षा 
२ 
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सुश्रवसर मेरे नसोबमं नहीं ३, यदहो मेरे रोनेका कारक ई ।“ 
खड काडकर ऋषिने अपना रास्ता हियः । 

ऋषिक कदे श्रमुसार, सातवें दिन सायादेवो दंसतो दहंसतो 
-सोड श्रीर फिर न उतो! वद खगेमेएक देवो इई । शदो- 
-दनकौ दूसरो रानो गौतमोने, जो इस बालककौ मासौ रवं 
'सौतेलो माँ थो, कुमारका सलन-पालन किया । 

इस भार्यशलो पुत्रके जन्यसे राजाफे सामन्त भौर सगे 
ख्रे्ो विशेष भक्तिभाव दिखाने लगे! राज-कोष दिन दूना 
रात चोगुना मरने लगा) हाथो, घोडे, गाय रादि उत्तम 
जानवर श्रपनो खुभोसे राज्यमें श्राने लगे। लोगोंके हदयस 
देष श्रौर वेर-भाव च्छट गया 1 दर एक तुके फल एुन्न उस वक्त 
पदा हो गये । दुष्कालकौ सम्भावना मिट ग । धोद्वा्नोकै 
शस्तम ज्ञङ्ग लगने लगा1 रोग रफुचकर हो गये। 
सामान्य मन्य भो ईमान्दारोसे श्रजोविका करने भ्रौर 
उदारतापरवेक दान करने लगे। यदह सव॒ श्रानन्ददायक 
परिवत्तंन जिस महाभाग्यशषालौ बालक कारण इए, उसका 
नाम सर्वाय -सिदि र्खागया। नाम रखनेकौ क्रिया बड 
धूम-धामके साथ कौ गयो । उस समय नगरमे कोई दरिद्र 
नीं रहा, क्योकि सवको उनको आवश्यकतानुसार राजाकी 
श्रोरसे खुले हाथों दान दिया जाताया) 


दसरा अध्याय । 





सास्पावस्था | 


~~न लक सिद्धं चन्द्रक कलाकेः समान बटन 
५ बू (६ स्गः। रूपः गुण कल! कौशलम उसको 
८ असाधारण प्रगति होने लमो। श्दोदन राय 
4८ उन्ठ्ञतर के सामन्त राजकुमारको खश करनेकषे लिये 
नये नये सोने च्ँटोके खिलौने हमेणा भेजा कस्तेये। कुमार 
सिदाथं को इनके कुह भो अनन्द नहं होत धा, कोक. 
इनको निःसारता रौर तणभङ्गरताका उसे भलो भांति परिः 
ज्ञान धा। सचमुच, एक छोटो उसके शरोरमे एक महान्‌ 
श्राताने श्रा निवास कियाथा) 
जव सिदाय कुमार भ्राट वष काडश्रा, तब उरि एक राजष 
कै योग्य कला ब्रधवा ज्ञान सिखानेके लिये शदोदन राय किसी 
योग्य शिक्तक को खोज करने लगे। जव शुद्धोदन सयनै, पण्डितो 
को सभामे यदह वात को, तव सबने कद्धा कि राजकुमारको 
शिका टेनेके योग्य तो विश्वामित्र होर जो स्व विद्याच 
कै ज्ञाता, कनला-कौश्लमे परिपूण एवं सब शास्म पारह्व ह । 


शे / 


१२ महाता बद 
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पोरे, शदोदन रायने विष्वामितरको बलाया म्रौर शभ दिन रेख 
कर कुमारको उनके सिपुदं लिया। शरूष्टो में गुरुने नोचे 
लिखा श्रा गायती मन््र धोरेसे उच्चार किया भ्रौर उसके 
 लिखनेके लिये कुमारसे कद्दा :- 

ज तत्सवित्वरण्वं मगादवस्य पौीमाह 

पियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


कुमारने विनयपूवेक कदा,--“्ह, मै लिखता ह?" श्रौर 
तुरन्त हो उसे उस समयको प्रचलित बोस भाषाभोभे लिखकर 
गुरुको वता दिया। 

यद्र देख गुरु बडे चकित इए भोर कष्ा कि यदि तुष्टे 
पसन्द हो तो संख्या सिखा १ लो सुनो,-एक, दो, तोन 
वार, पच, छः, सात, माठ, नौ, दश, सौ, हजार, दस हजार । 
च्छा दसे नोल देखो 

कुमार तत्काल हो यद संस्था बोल उटा । इतना रह नहीं पर 
्रागेको ल्त, करोड से परार तकं कौ संख्या भौ श्रर्लितः 
वाणो से वद्ध वह बोल गयां | 

गुरुको यह देखकर बड़ा दहो आश्व इश्रा ्रौर वह 
कने लगे कि तुम संख्या भौ जानते हो! क्या म तुर वज्जन 
का कोटक सिरां ? 

गुरुके पद्ठिले हो वज्ञनका सम्मा कोष्टक कुमार नोल 
गधा । कुरारनं यद्य तक कहा कि यहि भाप्र कह" तोतै यह 
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भोबतादूं कि एक योजन्नौ कितने परमाणु होते ई भ्रौर 
साथ दहो कमारने भिन्त करके वह बतला भौ दिये । 

यह देखकर गुरु . एकाएक कुमारके परोपे गिर पडा 
ओर कदने लगा,-- “हे शियः तू गुरुञ्रोका भौ गुरु हे! 
सचमुच, मे नहो, परत्‌ गुरु हे अत्व हेकुमार! रै 
तुके नमस्कार करताद्ट। गुरु श्रौर पुस्तकोंकी सह्ायताक्षे 
सिवा, सवं ज्ञान प्राप्र किये इए ॐ कुमार ! तेरो नखख्रता अ्रलु- 
करणोय.एवं पूज्यडहे। तू यदं सोखनेके लिये नहीं, वरन्‌ 
मेरो इञ्ज त कठ्ानेक्े लिये राया हे!” | 

यद्यपि कुमार दूसरोसे बहत अधिक ज्ञान स्खता था, परः 
गुरुके प्रति बड़ा हो पूज्य भाव श्रौर भक्ति प्रदर्भिंत करताः 
धा एवं ऋपने सहपादियोके प्रति बडो दहो विनय प्रकट करता 
श्रा । उसको वाणो नस्ता भ्रौर वुदिमत्तासे गभिंत थो । उसकी 
सुखसुद्रा भव्य भ्रौर उसका खभाव सुभगोलथा। भौ ज्रीर 
यका भण्डार होते इए भो उसके दयम दया, कोमलता 
ग्रोर सहानुभ्रूतिका राज्य यो । 

सिद्वा कुमारको दया अ्रनुकरणोययथो। घोडा दौडानं 
म वह श्रपने मिते किसो प्रकार कमनं धाः; पर जव 
घोडा थक जाता धा-उसे श्वास चट्‌ श्राताः था, तव 
वह घोडेको रोकं देता ओर उसे पुच्कारने लगता घा। 

एक समय दयाकौ साक्लात्‌ मूत्तिं, सिदा्थं कुमार राजाके 
वगोचेमे बेटा इरा विचार-लौन हो रहा था कि, हँस-परचियों 
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का टोला सधर कलरव करता श्रा उस श्रोर श्रा निकलना) 
पामरी कद्ध कुमारक चाचाका पुत्र देवदत्त पक्तोको शकारं 
की घातमें तरेडा हा धा । टैवद्दका हृदय कठोर था । दयाक 
मधुर श्रद्कर उसके हदयं लगी नहौ ये} न्चारे सूक प्राणि 
यों पर तीर चनतानसे उन्हे क्याकष्टद्धोता होगा, इसका उसे 
तनिक भौ खयाल नहीं था। उसने इंस-पर्तियोके टोलेकौो 
च्रोर तौर चतारो दिया बेचारे पचियोंका अानन्द्-कलरव 
एकदम आर्तनादं बदल गया । वे भय-विन्नल होकर इधर 
उधर उड़ने लग। उनमेसे एक हंस तीरको चोरके घायल 
द्ोक्रर जमौन पर गिर पडा। यद दृश्य देखकर, क्या दयाव- 
तार सिदाधं कुमार कभो चुप वेढा रह सकताथा? क्वाउसका 
कोमल हदय इस हदय-द्ावक घटना विना पसोजे -रष्क 
सकता था१ त्रत हौ उस हंस-पक्लौको उसने उठा जिया श्रौर 
बटे प्रेमे उसे अ्रपनो गो दभ विटा लिया । अदिस्तेसे, इं स-पक्नौके 
बदनसे, उसने तोर निकाल लिया) उसफे जषुमको गोले 
चिघडसे बाध दिया रौर वड गद्रद हदटयसे उसे आश्वासनं 
टेने लगा। ` सिद्धे कुमारने जन उस तोरक्रो नोकको 
अपने दाथ भोका, तब उसे उस दुःखका-उस महान 
कष्टका--सच्वा अनुभव दग्रा, जिसे वद पत्तो सह रदा था । 
ग्रहा) संसारे वे री पुरुष धन्य हे, उन्हीका जोवनः 
सार्थक, वेषौ मनुष्य जोवनफ सच्चे ्रानन्दका लाभ ख्ठा 
सवाते हं, ३ रो संसारम पूजनोय होति है, उन्हे जोवनाद शंसे 
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संसारके भटकतें हए वारोडों प्राणो तर जतेरहै,जो संसारको 
दयाका पाठ पट्मतेरै, जो प्रेमका सन्देणण सुनातेरर,जो दुःख 
का खयं अनुभव करके संसारके समस्त जोवधारिभोंका दुःख 
मिटानेके लिये तन-मनके यन्न करते) णेसे पुरुषोंकेवाससे 
संसार खमगंभूमि बन जाता ईहै-जगत्‌पें प्रेमका सास्नाज्य डो 
जातारहै। कुमार उस श्रसदहाय प्छोको पुचकाररहाथधाकि 
इतनसें देव दत्तका नौकर आया श्रौीर कहने लगा,- “हे राज- 
कुमार ! निस पक्तौको राप बड प्रेस श्रपनो गोदभें लिये 
ए दैः इस पर भरे सामो टेवदस्तका अधिकाररहै; क्योंकि 
उन्होंने इसे तोर मारकर गिराया हे। कपया, इस पच्रोको 
सुभे सीप दोजिये ।* 

सिदायने उन्तर दिया,-“रे्रा नहं हो सकता । यदि 
यह परत्नो मरनाता वो मारमेवालेका हकृ इस पर पद्ु'चता; 
पर अभो यह जोवित ड, केवल इसके परो पर इला पड्ू"चो ई ।“ 

नो करने यदह सव वत्तान्त अपने खामो देवदत्तरे कड्ा। 
देवदत्त यह उत्तान्त सुनकर सिदाथक्ते पाष श्राया ओर कदने 
लगा, ““इस प्तोपर जिस त्तण मैने तोर चलाया, उसो चणसे 
दस पर मेराअधिकारद्ोगयाद्ै। क 

दूसपर दयासागर सिदाधेने क्ा,--“भाई देवदत्त! 
तुम कुरूका कुर क्या क रडे ष्टो! क्वा तुम यद नौं 
जानते, कि मारनेवालेसे वचानेवाजतेका श्रधिक हक दहोताडैर 
घातकसे रक्तकका अधिकार ज्यादा इता ई । दया एव प्रेम- 
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सास्नाज्यके कारण संसारमेंजो लाखों पटा मेरे प्म वाले इहं 
उनमेंसे हो एक यद्ध है| मेरा ग्रन्तःकरगा ष्टौ अब सुफे क्ट रदा 
है, किमे मनुष्नोंको दयाका पाड सिखाऊ'गा। न्न गरौव सूक 
प्रार्यिंका वकल बनूगा श्नौरन केवल मनुष्यमात्र होका- 
वरन्‌ पश परियों तकके दुःखोको टूर करूगा। भाई! इतने 
पर भो तुभो तकरार करनो है, तो चलत; राज-सभामे नहि- 
मान सभासद जो कुश आज्ञा करगे, उर हम रनों सौकार 
करेगे 1" 

य्ह वास टेवदत्तने स्लोकार करलो । तच ३ टोनों राज- 
सभाम गये। वहाँ इन दो्नोकरे हकके सम्बन्धमें बडा वाद्‌ 
विवाद इश्रा। किते हो सभासद कदने लगे किडइस पर 
देवदत्तका इक हे, क्योंकि उसने इसे गिरायाया। इस तरह 
्रोर-शोरसे वाद विवाद च्ल रद्यथाकि, एकह ऋषि वषँ 
अ पद चा। उसमे दोनों पक्तको बातें सुनकर का,--“यदि 
जोवनका कु मूख दहै, तो जिसने मारनेका यन्न किया उससे 
वचामेवासेका इस जोवित्‌ प्राणो पर विशेष हक ई ! उस छद 
युरुषका कथन सबको न्याययुक्त मालम इश्रा। ज्योंदो राजा 
उस ऋषिका सत्कार करमेके लिये उटा^त्योंहो वह ऋषि अन्त- 
धान होगया ! 

सिष्ठाथं कुमारको दुःखका यह अनुमव प्रथम दौ इश्रा था; 
पर यद भ्रनुभव उसके हृदय पर स्थायो श्रसर नहीं कर सका; 
क्योकि बह पत्तो थोडे दो समयमे आनन्दए्वक अपने सह- 
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चरोके साथ आकाशम उड़ने लगा । पर भावौ बहदेव, व्त॑- 
मान सिद्वाथे कुमार को,दया प्रकट करने लिये शीघ्री रकः 
दूसरो घटना इई । उससे उनके हृदयपर खयायौ असर इरा । 
एका दिन राजाने कुभारसे कहा, “वत्स) श्राज् सै 
तुर वसन्त तुको शोभा बताना चाहता इ । मैं तुभ ्रपने 
साथ बाद्रले जाकर खेतोको खड सःख भ्रौर एथवौकी इरि. 
यालो को अपूवं शोभा वताना चाहता हः । दसस तुे वड़ा 
श्ानन्द्‌ होगा ।“ 
कुमारनं राजाके चरणो मस्तकं मवाया। राजा चीर 
कमार दोनों खेतोँम पडचे। उस समव चद सोर पर्ची 
मधुर कलरव कर रहेधे। सफ़ोद बगुल्ते कृतार बाधकर नरी- 
किनारे खड़े इए घे । आकाशम चिड्यो क भरडकष मुख्ड उड 
रदेये। शरमं वजनेवाक्ते वाजोंकौो आवाज्ञ कानोके परदो 
पर टकरा रहोथो। चारों ्रोर शन्ति भौर भानन्दष्ारहा 
था; पर दड्न सव श्रानन्ददायक बातोमें छिपा इच्ना दुःखका 
पवेत कौन रेख सकताथा? इनका असली, आन्तरिक 
सरूप देखनेवाला एक माज वदइदहोथा, जिसने उसो समय 
य प्रकट किया कि, जोवनके गुलावभें दुःखके कारे छिपे 
इए दं। वह मन-हो-मन सोचने लगा कि गांँववालोंको, 
श्रपना पेट भरनेक लिये, कंसा सख॒ त काम करना पडता है! 
सख॒_त गरमोमे, ्रगोल बेलके नरम चमडेपर किसान कसो 
बेरहमो-केसो निदंयतासे, उसके कटका खयाल न कारक 
२ 
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चावुक लगाता है! भिलदरो चौँटोको किस तरह निग 
खातो हे श्रौर नेवन्ना सपको किस तरद अपना शिकार 
वनाताद्े! साधु ठत्तिवाला सफ़द वशगुला भ्रानन्दसे कल्लोल 
करता इशभ्रा, रेखते-हो-देखते, मशलियोको कंसे . हडप 
जाता डे! | 

फिर सिहडाथं कुमारं दयापू्ं दृष्टस भ्रपने पिताक 
ओ्ओर देखत हे ग्रौर नस्रतासे कहता ईै,--“"पिता जो ! पिताजो ! 
क्या यदधो आपका वद्ध ्रानन्द्‌-सयान डे, जिसे दिखलानेके 
लिये राप सुभे यदा लाये ई! खु.न-ख्रावोके सिवा, यदा 
श्रौरमेंक्याटेख सकतादह? क्या ण्योपर, क्वा पानोभे, था 
इवा, क्या अ्रन्तरोचमे, चदु" श्रोर जोवनकौो मारा-मारौ भ्रोर 
कलदनहोरहादे! इसमे जो मनुष्य भ्रानन्द मानता ङ्ध, बद्ध 
सचसुच कठोर दृदय का मनुष्यद्े। पिताजो! सुभे अभी 
य्ह श्रकेलाष्ो रने दो, जिस्सेकिमें डन टेखे इए पदार्थ 
पर विचार कर सक ।” 

पिताने कुमारको शेसा करनेको श्रान्ना रौ। कुमार 
अकेला रह गया। वदां वह एक जम्ब ठच्चके नोचे पद्मासन 
लगाकर बेठ गया । 
हा! कौसा जोवन-कलद ई! इसका म्ल क्या है? इसका 
, उपाय क्या है?“ इन्हों विचारोका तांता कुमारक्षे मनमें सग 
रहाथा। दसो समय दयाका पूणं प्रकाश उसके टयम 
चमक उटा ओर ध्यानको प्रथम सोद पर वद चदा, 
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प्रातःकाल प्ूराहो गया; दोप्दरका भो रन्त होयया;. 
पर वह अविच्छिन्र रूपसे ध्यानमें हो मग्न र्हा । 

श्रचिर सन्ध्या होत हे श्रौर पिता पुवको साथः लेकर 
राज-महसको भ्रोर जाता दै, | 


. तीसरा अध्याय 


युवा श्रवस्था| 





द्ोदन्‌ राजा ्रपने पुत्ररलको अनुपम 
दया श्रौर चिरष्यानाग्रस्त श्रवस्या टेखं 
कर बड सोच-विचारमें पड़ा। रसा 
ई कौन पिता ड, जो ्रपने पुत्रको योगौ 
$ होते इए देख कर खुश्द्टोगा १ कित- 
नद्धो गुण ज्रीर कायथरेशे ह, जिनको केवल प्रशंसा हो सकती 
हे, अनुकरण नहींदहो सकता। भर सौवनावस्थाभमे वेरागो 
इोनेवासेको प्रणंसा करनेवाले बहत निकल अवेगे ; पर अपने 
एत श्रश्रवा अपनेहोको वेरागो दनानेका विचार हक्ारोमे 
एकषध्ष्ोकोदोता ईै। द्या माया का यद्ध कुह कम 
प्राबल्य ईै ९ 

राज! शु्दोटनने जब टेखा किः कुञार वैरागियोंकसो-संसार- 
त्यागी पुरूषो को -सुहवतमें रहता है ; तव वह कुमारको इस 
सुवते यनलग रखनेक्ते लिये, ्रनेक तरहक यन्न करने लगा। 
वद मेणा दसो विचारमें रहा करताया-- क्या खप्र-पाठकरौकौ 
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नात सत्य होमौ ? क्या तै मालम-संयम ओर टेह-कष्टके मासे 
पअपने पुत्रको नौं रोक सद्ंगा? अन्तमं राजाने एक युक्ति 
दूद्‌ निकालो। कुं वरके मनको विलासितामें रोक रखनेसे देह- 
काष्ट-सम्बन्धो खयाल, वेराग्य-सम्बन्धो विचार उसे स्पशं भो नरं 
कर सकेगे। रसा विचार कर उसने कूवर लियो जुटौ 
ऋतु भ्रां श्रनुकूल, बडे ख चरसे, तोन भव्य महल ब नवाये । उनकी 
चद ओर भित्र-भिन्न तुग्रो ॐ अनुकूल बगोचे लगवाये। इन 
मह लोमे कु वर र्वाजाताथाजौरउसका मन वेराग्यसे रोकने 
के लिये नित्य नई वस्तुप' वहाँ न्ताई जातो थीं। इस तरह को 
चित्ताकबेक वसश्रोंसे उदासोन रहना, मनुष्ये लिये एकदम 
असम्भव इ; प्र देवता्रोके टेव, संसारके भावो वुद्, सिद्धाय 
कुमारको इनमेसे को$ भो चौक्ञ आकपिंत नहीं कर सवौ; क्योकि 
राजकमारका मनतोवैरम्यहोकोसुन्दरतमंरम रहाथा। 
बागमे हवा खानेके बदलते मानसिक बाग ध्यान-वारिका 
वह घण्टां खित रह जाताथा। इर सप्रय प्राप्त होनेवासी 
मनोदर चोजोंरे मोहित डोनेके बदरे, वह उनको चण्‌- 
भङ्करताका घरटों तक विचार किया करताथा। 
इससे राजाको चिन्ता दिनो-दिनवटठृतो हो गयो । अन्तम 
उसने च्रपने सामन्त ओर नगरे सुन्न मनुष्योको बुलवाकर 
उनको सलाह पृष्टो । शक्यने सर्वानुमतिरे यद कहा :- 
“महाराज ! श्रन्धकार दूर करनेके लिथे दोपक जेसा राम- 
वाख उपाय है; वे हो विरागोको अनुरागो बनाभेका रामवाण 





+, महाका चड़ | 


पिय तपति रक 0४ "धित ५१५१ १ १५८१ द) # + भरति पि पति ततपि पि भ प ७१ पो पोतो प को" भाण मम पेन तनन मकतभ 


उपाय स्तो डे, कोमल प्रेम-ख्हला लोकौ सँकलसे 
भो क्ियादा मज्ञवृत हे। जो मक्तवुत वेडोसेभो नर्बाधाजा 
सके, उसे सरो-बेडो बध सकतो ई ! 

इस वातकरो पार पटकनेके लिये राजाने एक उव्छवका 
प्रारम्भ किया च्रोर नगरकौ सव सुन्दरो कुमारियोंको राज- 
कुमारके हाधसे होरे माणिकसे भरे इए सुन्दर पात लेने 
लिये निमन्त्रण दिया) 

रतिको भो मात करनेवालो, भ्रनेक रूपलावर्ययुक्त कुमा- 
रिया राजञ-मदलकै भव्य दोवानखानेभें एकके पोष्टे एक भाने 
लगों। इनङे मस्तकके केश बड हो सुन्दरतासे गुये इए यथे 
भौर उनमें भनेक रंग विरंगे पुष्य लगाये गये घे। हिरण 
को भो मोचा दिखानेवालो इनको शंख" श्रच्नसे जोर भी 
चिन्ताक्षक दोख पडतोधौं। आआकाशके चन्द्रकी तरद 
नके विशाल भालमें चन्दर शोभायमान धे । गुलाब के फल को 
तरह उनके सुख-कमल खाभाविक हास्यसे खिल रहे ये। 
नस इए पुष्यके समान उनके वदन-कमलसे एक तरहक 
विलक्षण सुगन्ध छट रहो थो । उनके सुकोमल बदन के वारोक 
स्रूल्यवान वस्र देखनेवालेको ्रँंखोंको जोव तरका श्रानद्‌ 
टेरे ये। 

अव कुमार दोवानखाभेमें दाखिल होता है। कुमारियों 
की पारदशक नाडियोंका खच्छ रक्त जियादा ज्ञोरसे गति करने 
लगताहे। एकक पोषि एक कन्या अपने परकै भ्रेगूठेकौ 
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शरोर स्थिर ट्ट करके लजातो-लजातो कुमारक आसनके पाक 
श्रातो है भ्रोर पना कनकलतासा हाथ लम्बा करतो इई । 
कुमार उसमे खणपात् रखता हे भ्रौर वह विदा होती डे। 
अद्धा ! च्या दहो मनर टभ्यडे! अ्रष्राभ्रोंकौ समामे बेट 
कर, उन्हं पुरब्कारों से प्रफल्ित कर, उनको खिलो इई कान्ति 
देखनेका क्वा हो सरस अवर दहै, पर उन्हें टेखता कीनडै१ 
सिदाथ कुमारने तो सब पातके पूरे हो जाने तक, एक मो 
कन्धाकौ भोर नक्लेर च्टाकर नहीं रेडा) एकभो कन्या 
उसका ्राकषण नदीं कर सको । 
अब बद्धक पूवं जन्धङ्ञो प्रिय पल्लो, इ8 जम्भक बुद्के मामा 
कौ लड़को, यश्ोधराको बारोश्रातोडहै। सव कुमारियाँखण- 
यात्र सेकर ्रपना अ्रप्रना रास्ताखेतो ड । अव सव खण्पातर 
खलम हो चुकैदै। सब पात्रं पर हक रखनेवालो; पर जिखकष 
लिथे एक भो पाच न रहा, रेस ब॒चको पूवंपली भौर भविष्य 
वो अर्ाङ्गिनी, अपने हिस्सेका ख॑पात्र लेनेके लिये, कुमारक 
सम्मुख आकर खड होतो है। पूर्वके संस्कार ताक्ता होनेसे 
दोनों का एक दूसरेको ओर श्राकषणद्ोताडे। फिर यह 
दिव्य कुमारिका निभ यताषे कुमारकौ श्रोर देखती ह भौर 
कद्ठतो ई, ““क्या सुभ भो कुर हिस्सा मिक्तेमा 
इसपर कुमार जवावदेता हैहा, हिस्छा तो तुरं 
मिलना चाहिये, पर्सुन्दरियोको रानो! मै तुम्ह भ्रुल 
गयाया। इस भूलकवे दण्ड खर्प, मे तुम्हे खणपात्रके 
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वदटले यह कर्ठका हार देता इ ।" यह कहकर तुरन्त री 
राजङ्कुसारनं अपने गलेसे माणिकिका दार निकालकर यशो- 
धराके गले पदना दिया । कना नहोगा. कि हारके साथ साथ 
कमारने अ्रपना अन्तःकरण भो दे दिया चार आंखो 
` मिलाप प्रेम देवने जन्म लिया! पूत्रका सम्बन्ध फिरसे 
जुड़ गया-ताक्ञा हो गया; पर वह यहां तक डौ । तत्काल 
वद मुग्धा दार ले्र वहां रे चलो चलो गयी 

श्रव राजा शुद्धोदनके इष का पार नहीं रहा ! जब राजानं 
राजकुमार त्रौर यशोघराकौ प्रेममय वात्तीका समाचार सुना, 
तो उसने तुरन्त हो यशोधराके पिताके पास पुरोदितक भेजा 
ओर यशोधराको मँगको; पर उस समय कन्य सरौखा 
रत्र कु माँगनंसे नहो सिलताथा। शश्च लोगो यदं 
यह रोति प्रचलितथोकि, जो मनु कन्या को वरना चाहता 
धा, उसे दूसरे मतु्योको प्रतियोगिता श्रना तेज 
प्रकट करना होता था--सच युद्ध कलाम अपनो निपुणता 
.दिखानो होतो धो। शुद्धोदन राजक कुमार के लिथेंभौडस 
नियमे हेरफेर नदो से सकता धा । अतएव यशोधराके पिता 
दर्डपाणिने यपुरोहितके साथ यद प्रलयुत्तर कला भेजा कि, 
इच्वाक्‌ वंशका क्तत्तिय, क्छ वोरत्व ठेखे बिन, अपनो कन्या 
किसोको नहीं टे सकता । वोरो खेलभें यदि श्रापके कुमार 
दूसरे उम्भेदवारोंको प्रतिदन्दतामेँ पौषे हटा देगै, तो मे अव- 
श्यभेव उन्हरः अपना जामाता बनालू गा; पर घरमे >टमेकी इन 
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कोभ्रादत कये देखते हए, इनके लिये बड़ी शाश रमः 
काश्य महल वनने समान ई । 

इ उत्तर जव पुरोहितने अपम राजासषे निषेदन किया,तवं 
रिदा मो पासहोवेाधा। पुरोह्ितकौ बात सुनकर राजा 
निराशा रौर णोमं डूब गयः । वद्ध कडने लगा ^धलु- 
वि में देवदत्तक्े समान कोड दूसरा निपुण नीं ; ्र्ठविद्या 
भें श्रज्‌ नका पहला नम्बर ई; तलवार चलानेमे नन्द सक्ते 
आगे बटृताडे। भरे प्यारे सिषा कोश्सी प्रतिषटन्दतामं 
यशोधरा का त्रात होना दुष्कर है।* 

यह सुनकर सिद्ाथमे व्डेक्ञोर से का,-- “पिता! 
चिन्ता करनेका कोड कारण नही! कस्षविय-पुव्रकषो युद -कल 
सोखनेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ताङ्धै\ यष्ट तो उसे 
सखभावष्टीसेप्राप् इ रतौ हे, रसो निमूल बातोके 
लिये, में क प्रम-पाब को खोना नद्धौ चाहतः ।. भाय खुभोखे 
इस प्रतिदन्दताको तेयारो कौजिये।” ॥ 
प्रतिहन्हताके मैदानमे भ्रानेवाले सव उभ्मेदवासेको खंड 
 इारा यह खबर देदो गयो । सव मेदानमें भरा टे! कुमार 
सिक्षय भो घोडे पर सवार होकर वद जा पष्ुचा। सुन्दर 
पालकोमे बेढकर यशोधरा भो भ्रपनो सखियों श्रौर परिजनों के 
साथ वरहा भ्रा पड चो। सव सिडाथमे कडहा,--'इस रलको 
प्रा करनेके लिये, सवो तम के सिवा दूसरा कोर योग्य नहीं ! 
जो कोद यष कना चादता डे कि, मै वथोधराको पराप्त कश्मर 
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क यास्य द्रं, उसक्री जं ्पनो प्रतिदन्डता मं उतरनेको निम- 
ग्ल दृता ह । 

इस अमन्तशको पटले-हो-पहन नन्दने स्वीकार किथा 
आर कहा.--"यदि रसा ईहते पकडो धनुषको श्रौर ्राजाओ 
भर सामन। यह कहते षहो उसने छः मांवके अत्तर पर रक्ते दए 
ढोल को तोरसे छेद दिया इसके पोषे अरजुनने भो रलाद 
किया। देवदत्तने घ्राठ गँवक्ने ्रन्तर परे टोल को छेद 
दिया) यह देखकर सब कोड श्राव चकित ष्टो गये 
रौर यशोधराने अपना सुह अपनो साडे ठांक लिया, 
अव सि्ठाथं एक पदर तीर कमान सेता डे प्रौग असाघा- 
रण मनुष्यसे भो जो कठिनतारे खौचाजा सके रेखा वह 
धमुष खि चते हो टट जाता ह । फिर शाक्यङ्कमार कतै ह. 
“बालकक्ं खेल खेलनेका यह धनुष यदं कोन लाया इर 
क्या षणज्यङ्कमार के योग्य कोड घनुष हो नरह दहै" फिर 
सिंदघनुका धनुष स गवाया जाता डै। दस धनुषको चलाने 
वाला उस्‌ समय कोई जन्मादौ नधा) इस धनुषकौ सुन 
रो डोरो चट़ाने का तोनोँ हो योडायन्र करते ई,--उकृलकूदः 
मचापेङ्ै, पर फिरभो ्रसफलष्ौ होते ङ्क) 

दमक. तरफ स्स्ितियुक्त दृष्टि करके राजकुमार घमुष कौ 
डोरोको कानों तक्र चट्टाताद्ै जीर रेरे करोर से बाण चलाता 
हे कि, दश रगांवके अन्तर पर रक्वेहइए्टोसको रेद रेता 
डे । 
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राजकुमार धनुषकी डारीको कानो-तक चद्ाताहे 
श्ररपेसर जोरसे वाण चलातादहै कि दस्र ्गोवके श्रन्तर 
पर रखे दए्टोल कोद देता दहे । पुष्ट २६ 


युवा ्रद्ख्ा | २७ 
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एक प्रतिश्यधा पूभेः इ । सिद्धाथंओो ` जयश शर्माये इषः 
टेवदन्तभे अव तलवार चलानेको प्रतिदन्दताभं उतरनेकर 
चैलेच््ञ दिया भौर उस्मेष्छः इच्च मोटे ठत्तकयो एकदम 
उड़ा दिया । अजने सात इच्च भ्रौर नन्दने नौ इच्च मोटे उत्त 
को 'हिघाविभक्तः किका; पर सिद्वाधने तो दो सखे इए 
त्तो एक. दमसे काटकर हो फक दिया। 

अरव मदोन्मत्त घोडोंक दौडानेकौ खधा होतो इहै! तोन 
बार प्रदक्ठिणा करके, सवारोँने अपने अ्रपने घोड़ोंको खुब क्लोर 
शे टौडाया। इसमें भो खिदा का घोड़ा सवक श्राग जाता 
घा। | 

नन्द्‌ को सिडाथकौ इस विजयसे वड ईषां उत्पन्न इई 
वद कने लगा,-- “कन्तक जरै घोडेषर सवार होकर सफल 
होना, कोद्र वद्ादुरो नीं । यह घोड़ा यदि हमें दिया जाः 
तो हम सवके अर निकल जावे सच्चो परोच्छ तो तभी 
हो खकतो हे,जवकि एक नया सस्त घोड़ा लाया जावे भौर फिर 
देखा जै कि घोडा दौड़ानेभं कौन कितनौ साम्यं रखता हे।” 
इस पर, तोन साँकलींके दधा इमा, विकराल ओंँखोंवाला; 
जिना लगाम करोनका एकर घोडा लाया गया। इन तोनों होः 
योठाभरोँने उक्त घोडेपर चद्ने का तोन वारयत किया, पर हर 
वार उसने उन्हे' नीचे धूलमे गिरा दिया। अन्तमं रजन उस 
घोडपर चटृने कौ सफलता प्राप्त कर खका; पर धोडोषहोदूर 
जाने पर, उस मस्त घोडने उसे पलयर क्रो तरह नोचे फेंक दिया! 


८ महातमा 
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य्ह देखकर लोग ९ घ्रा मये भोर कदने लरे,-- दस भूत्‌ 
खे सिदाधं कुमारका कामन प्डेतो मेक द्धो, 

अव सिंदाे को वारो आतोहे। वह छोटे फास जताः 
शै, धोडेको सावत कोखोलतादै, खसक्तं केश पकड्कार 
उसके कार्नोमिं कुक शब्द्‌ कहता ह रोर उसको त्रंखोँ पर अ्रपना 
बाया हाथ फेरता हे। फिर वद श्रपने हायक्रो चोडके विक- 
राल भुंदको भ्रोरलतेजाताहै भौर भन्ते उसकी गदंनपरः 
षाथ फरकर उखपर सवारो करताद्ै। वह जंगली प्राणो 
गायके समानदहोजाताङडे भौर भ्रपने खामोको भान्नानुसार 
चतने लगता ई । 

भरव सब मनुय जय जयकार करते है मरौर कंडमे लगतै 
 ®--श्वन्यङहे! धन्यै) सिदाथे कुमार समरे येष्ठ ठहर 
चुके । भव श्रन्य परिश्म को आवश्यकता नीं" । उक्त तोनों 
योषाभ्रोमे भो सिहडाथ कुमारको अरेता: सुक्तकशर्ठसे स्वो कारं 
कर लो, 

स इच्छित परिणाम को देखकर दण्डपाणिं भानन्द्‌ एवं 
भाखव्थमे डव मया ! श्रपनो एुतोको मन-चादा पति मिल 
मया, यङ देखकर उसके दषकाः पार न रहा भ्रौर यद 
देखकर कि गुलावके पुष्योमें ओर विचारके खय्रौभं पले इण 
सिद्दा् कुमारने इतनो ्रदितीय बौरता दिखाई, उसके 
प्राश्चयेका पार नहीं रहा । जयघोष होदो रहा है, कि इतनेमें 
पिताक सङ्क त मावस, यश्येषरा भपने मुहर कालाः सुनष्रो 
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इसकं थोड्‌ हा दिना बाद, उन दानो का विवाह बड़ी 
धूमधामसे हो गया । अनन्त श्राकाश मे स्वच्छन्द उडने- 
वाला पक्षी पौजरे मे बन्द कर दिया गया | पुष्ट २८ । 
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धू षट्‌ डालकर, हाथमे मोगरेके पुष्पोसे बनाया इश्रा मुकुट 

तोनोँ राजकुमारोके स्ख होकर सिद्धार्थक पास पद 
चती.हे। उस खुमय दण्डपाणि कता ३.- ‹ हे सुन्दर वोर 
भोर सत्य-प्ेमो राजकुमार ! खभुजवलसे प्राक किया हा रहन 
ग्रहण कर ्रोर सुखो हो !” यशोधरा अपना चन्द्रको लल्ितं 
करनवाला सुन्दर मुख-कमल खोलतो ड ओर कुककर सिदार्थ 
कुमारको नमन करके, मोगरेका पुष्प-सुङट सिदार्थक्े सिरपर 
रखतो है। फिर वद प्रेमपुर्ण स्वरसे श्रपने प्रियतम से 
कतो है,-- “मेरे हृदयके प्रियतम ! भेरी ओर देखो । राजसे 
में तुम्हारो हो गदर!" दस एको वाक्छत्ते उसने प्रधने 
द्रदयके भष्यको खाल कियाः। 

इसके थोडे. हो दिनके पश्चात, मेष राशिक्ष सूथ्यमे,. उनः 
दोनोंका विवाह बो धुमधामरषे होगया। भनन्त पराकाशः 
म खच्छन्द उड़नेवाला पत्तो पौँजरमै बन्द कर दिया गया 
कृ मारके खतन्कर परमे खण्हको वेडियां जड दौ गई । 

राजाको इससेभौ पुरा सन्तेष नयः इश्रा । वह श्रपने 
एव्रको श्नौरभो क्रियाद्य विलासप्रियताभे--रागरल्ने- मौज 
मजमे दुवाना चदता था + वह चहत थाः कि “वैराग्य किख 
चिडिया का नाम, यद भो कमार भ्रूल जावे; इससे उने 
भ्रामोद-प्रमोदको अनेक सरामभियांँ तेथ्थार कर वाई' । ने 
मारके लिये ग्रो, वर्षा भौर हेमन्त ऋतुके प्रनुकूलनौः 
मच्िल, सात मच्िल एवं पाच मच्जिलक्के “प्रमोदभवनः” 
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तेयार करवा । अष्रश्रों जंसौ रूपवतो, संगोत शास्वमे पार- 
दत वारांगनाण, राजकुमारका मन राग-रंगयें फ सानेक्े लिये, 
वद्धं रक्वो गयीं । यह भवन रीर प्रासाद उक्त “नतिखास- 
भवन" नामक बभोवेभ बनाये गये ये, जिसके जोडका बगौोचा 
उस समय संसारमें कहौं भो नद्ध धा! याँ भति मतिङ्ने नवन- 
मनोहर फव्वारे रात-दिन अपनो रुपहरो किरणं बरसे रहते 
ये। अनेक तरदक्े प्राचोन तिदहासिक पुरुषों चित्र इर दोवार 
पर लगाये गयेये। मतलब यहद कि, एक जबरदस्त यति 
को ससारासक्त करनेके लिये, जो कुह करना चाद्धिये वह सब 
कुह किया गयाधा। रागमय गोत, रगमय वाद्यघन्क् राग- 
मय वात, रागमय चित, रागसमय दृश्य, रागमय पन्लौो-सारांख 
सब कु दस भवने रागमय डो रागस्य था, 

कहना न होगा कि, थोडे समये लिये तो भविष्ये वद-- 
राजक सिद्वाथं कुमारको विरक्त ्रातमा भौ यश्योधराके रागमें 
सीनदोगयौ। 

विलासप्रिघतारसे-राग-रङ्से कुवर अलगनदहो जै 
इस कारण राजाने “विशख्राम-भवनःय खवको रिसा इक्म दे दिया 
धा कि, इसको सोमामे कोई मरण--द्रावश्या-रोम--सोकः 
च्रथवा चिन्ताको कोड वात उच्वारसख तकन कर उसने 
सख त इक ठेदिया था कि, सिदाधंको रामम्रय सभाम यदि 
कोई युवती कटाक्त करमेभं कुक बाकौो रक्छगो अथवा नाचभेमे 
क्रुं भो दिचकेगो;तो विश्राम-भवन“के बाहर निकाल दौ 


महात्मा उड) 
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कद्र करनेवालोंकौ सुशक बाधो जार्थेगो । 
(६  क्ाक्न तालमय ओर रागमय होना चाहिये । 
यः" भरन्त क रा भौ उद्वद्न करेगा, वह नौकरोखे नि- 
कादयः क्वजिायगा। दक्षे सुखं पत्तोंको खडखड्ादहट 
मो ङ"्वरकी कानमे पडेगो, तो चन-रक्कोंको देण-निकाला 
डे दिया जायमा । शेसो रसौ विचित्र आान्नाश्रींको निकालनेके 
उपरान्त; कौत्‌हलक्षे लिये भो कुमार “विख्राम-मवनः' खे बाहर 
नजा सक्ते; इसके लिथे तीन कोट बनाये गयेयथे ओर सवसे 
अन्तिम कोटका दस्वाज्ञा इतना मक्ञवूत बनायागया थाकिः 
बिना सौ मनुष्योक्षे वड खुल भो नहं सकता धा मौर खुलने 
समय उसकी आवाज्ञ ्राथे योजन तक पहु"चतौो यो । यं 
भो विश्वासो पड्श्दारोका परा रक्वा गया था। 
ष्ा। पुत्र-राग क्या नहं कर सकतादे? 









चथा अध्याय । 





सन्यासी की पूवौवस्था 


प 6. ~~~ | | 

९४९०६६२५ जगत्‌ ! हे विश्व! मेँ सुनता ह, सै जानता 
+$ $$$ *»_ हसो श्राव 
९९५ ८८> ९४९ ह, मे भ्राता इ ,"--एेसो भ्रावाक्त निविड 
{६५ ५९९६ अन्धकारमें से एकाक भाद । यशोधरा 
{०६६६११९ भर निद्धारे जग उटी।. स््ञानवदन होकर 
चारों ओर देखने लगौ, पर अपने प्राणेशके सिवा च्रीर कोई | 
भो उसको न्नर न पड़ा। वह सुकुमार भोर सुन्दर युवा 
मखुमलके सुन्द्र श्रौर नर्र बिद्छोनेपर अयनकरर रहा डे), 
सके भव्य मुख-कमलसे एक तरडहका अलकिक प्रकाश चमक 
रहादडे। उसकेसुह पर दयाक्षा भाव भलक रा डे सध्य 
रातिष्ोतो हे! शयन-ह भौर बाहर शन्तिका श्रटल 
सास्नाज्यदडहै। ठक वार श्रीर उस शान्तिमिय भ्रन्धकार्भेरे यद 
अवाज सुनाई देतो ईैः- 

"षे जगत्‌ ¦ हे विश्व! मंसुनताद्ध, मं जानता हं, तैं 
आसा इः । 


भव यशोधरा प्राखेयको मोर मक्र करतो ड. क्योंकि 
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उसो भुख-कमलके वे हृदटयद्रावक शब्द्‌ निकल रडेद्ै। वह 
` सुन्दरो श्रध प्रियतम कौ हवा करने लगतो है ओर धोरे धोर 
कुमार फे कपालपर हाथ फैरतोडे च्रौर पडतो ई 
“मेरे प्रास प्यारे ! ज्रापवक्वा सुनते? कया जानतेद्ं ? कदां 
जाने का वचनदेतेदहं१? आपकोक्याद्ोरहाडहै१ 

सिद्धां तुरन्त जग उठता ह श्रौर रानो को यदह जतानै के 
लिये कि मानों कुक इश्रा हो नरीं,अपनो वाराङ्गना को पुकार 
कर कदता है,- “बजाद्रो, अच्छो तरह बजाश्रो। बाजक 
सभौ ताये को एकसा बजाना सोखो ओर भरो कोमलाङ्- 
ना यशोधरा का खव मनोरच्लन करो ।* 

वाराङ्गना सितार बजाना शरू करतोद्ै। सितारकी 
मधुर खरम यशोधरा इतनो तज्लोन होजातो है, कि वह अ्रपना . 
द्‌ःख श्रुल जातो इे। 

यद सितार एक हौ समयमेंदोकाम करता डे। इसमे 
से जो सङ्गोत सुनाई देता ह, उससे यशोधरा तो कुर भ्रौर हौ 
बात समभतो ह ; पर सिद्राथं इसमें कुक अलीकिक-अरमा- 
नुषिक-देवो मोत सुनता हे । सिदा्थं इस आश्यका गोत सु- 
नता ह, -^ह माया के पुत्र ! जहां आंसू बहानेवालो अनेक 
आँख हमारो नक्तर पडतो है चर जहां दुःख कै कारण तड्फते 
इए अनेक मनुष्य हमारो आंखोके सामनेसे गुक्ञरते ह, एसे इस 
विश्वमे, हम मदद करनेको इच्छा रखमेवाले,पर शक्ति-विहोन 
देव यसि वहाँ भौर वर्हसि यदा भटकते फिरते द । जगत्‌के 
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उद्वारके लिये जन्द्े इए महाभाग ! हमे भटकते हए टेख 
कर श्राप गुलाबोनिद्रामेंक्यों मग्न इ? दुःखो जगत्‌ 
आपको प्रतोक्ा करर्हादहै। बिना ांखोंका, टेकर खाता 
श्रा तिश, बड़ ्रातुरतासे, आपका हाथ माँग रहा हे । उदो, 
जाग्रत होर, सुखाभिलाषो मनुष्योंको सुख का खल बताश्रो, 
जरा, व्याधि भ्रौर दृःखशषे पोडित तोनों हो सुवनों को जोवनका 
रहस्य सम्भारो अनाथ मनुष्यों के नाथ बनकर, उन्हे 

जोवन को चणभङ्ग रता सम्राकर, अमर जोवनमें उनका प्र. 

वेश कराश्रो। मनुय-जाति पाकर, प्रेमके लिये राज्यका त्याग 
करो । पौडित जनताञ्नों कौ दयाकरे लिये रागका त्याग करो। 
सुक्ति को इच्छा करनेवासे विश्व के कल्याण के लिये, सवेसखका 

त्याग करो। हमदसवोणाकैतारद्ारा सन्देणा कहलाते 

डै। हम देवों को सान्त्ना प्रदान करने कै लिये, हेव 
भगवान्‌ ¦ जाग्टत होर! 

“सहाय करो, सहाय करोः म्नो देव! तुम्हे सोते इए 
देखकर कालदेवमे बडा ऊधम मचा रक्वा हे। लम्बो आयुष्य 
वाक्ते हम देव भौ, पुश्य सोर होजाने से, कालदेव कौ शरण 
होगये ह । अतएव ड खल्युच्ञय ! कालदेव पर विजय प्राप्त 
करने को विया संसार को सिखा । हे वीर! उठो, तयार 
हो जाभ्नो, जगत्‌ के उद्वारके लिये बहत वषं पूवैकौ कौ इई 
मरतिज्ञा याद करो। उस कामके लिये श्रव अनुक्रुल 
समय भ्रापहचा है! उठो, चेती, प्रमादको दोडो रौर 
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पवेकी बदा कौ तरह जगत्‌ के कल्याण के लिये निकल 
जागरो ।" 

वाजे मै से निकलनेवाला, उपरोक्त अर्थका सूचक, यद 
गोत परा इश्रा। कुमारकोरगरगमें इ गोत कै शब्द्‌ पेठ 
गये । उसके अन्तः करणम ये शब्द्‌ चित्रित होगये । उसके सोयें 
इए प्राण जाग गथे। जोवन कौ प्रधम प्रतिन्नाकाउसे 
स्मरण हो ्राया। उसके जोवन का उडेश, ज्वलन्त सूत्तिंरूप 
होकर, उसवो आंखों के सामने खडा इच्रा। उसके अरङ्ग 
 प्रत्यंगमें वेराग्य-भावना व्याप्त होगङई। 
अअ सिद्धां कुमारने निश्चय कर लिया, प्रकाश 
खोजने के लिये, जगत्‌ को दुःखभक्त करने के लिये, बाहर 
निकलना ज्ञरूरो ई ।* 

इन सत घटनाभोंसे संसारके सव मनुष्य, यद्यं तक कि 
स्यं उखकौ प्रेम-सूत्ति यशोधरा भो अनभिन्नयो; क्कि 
यशोधरा मध्य-राति को घटना को ताको निद्रा न्रौर वौणाक् 
मदमाते प्रवाहमें डबोकर जाग्रत इई थो । 

दिन पर दिन बोतने लगे। पुनः कुंवर कौ वैराग्य-ठत्ति 
को पुष्टि प्रदान करनेवाला एक अवसर मौर आआगया। ` 

एक दिन सश्या के समयणक दासौ सुन्द्र-सुन्दर शरो 
को, देवो अर्वां को, रमणोय अचे जे पर्वतो कौ, खर-खर 
वहनेवालो नदियोंको एवं जदे-जुदे खभाव कै मनुष्यों की 
अत्यन्त मनोरच्ञक वातं कुमारको सना ररौीधो) इन 
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वातीं को सुनकर, बादर को दुनिया देखने कौ इच्छा कुमार 
को इडई। अतएव कुमारम श्रपने सार्थो छन्दक कगे क्म 
दिया कि, कल प्रातःकाल रथ जोतकर तय्यार रखना 
छन्दक ने यह खवर राजाको पदचायो । राजा ने नगर 
मे डोंडो पिटवादौ-“कल सुबह के पदक्ते सव रस्ते ओर 
आंगन साफ़ रक्ते जावै । कोई भो अरस्य दृश्य अथवा पदार्थं 
मागम दोख न पडे इस बात कौ पूरौ सावधानो रक्सो जा ¦ 
मकानोके ्रागके हस्यं रंगे रगे जावे । द्र, अपङ््‌, सेमी, 
कोद बाहर न निकसे ।“ 
 राजाको इसं आ्राज्ञाको सिरपर धर, सब रास्ते साफ किथे 
गये । भिशिर्योने रास्तोपर श्डिकाव किया। सब प्रजा- 
जन राजान्ना पालन करनेके लिये, बड़े उत्साहपृवेक, तन-मन 
धनसे यल करने लगे । घर घर नये नये तोरण बांधे गये । 
घरौको दोवारोंके चितं वौ धूल साफ़ कौ गयो श्रीर उनपर 
नया रङ्ग लगायागया। देव-मन्दिरि भो सुसन्नित किये 
गये । देखते हो देखते, नगर स्वगं तुल्य सन्दर बना दौ मई । 
दूसरे दिन राजकुमार, रथ में बेटकर, नगरं का सीौन्द्श्च 
देखनेको लिये बाहर निकला । उस समय वह क्या देखता 
कि, सबको सुखपर आनन्द छा रहा है सव मनुष्य इर्ष- 
पव्वंक राजकुमार का अभिनन्दन कर रहे हँ । सव॒ नगर- 
निवासो भांति भाँति को नयन-मनोहर पो शाके पड़ने ण दं, 
राजकुमार यह सव देखकर बोल उटा,-- “अहा ! यदह दुनिया 
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कितनो सुन्दर्डै! मुक्ं यह बहत प्यारे लगतो डे! अहा, 
ये लोग करे खो दोखते ड! भने इनके लिथे भलाईका 
रेलाक्या काम कियाड, किये भरे प्रति इतनो प्नोति 
दिखा रे डँ? एसे राज्यम राज करना कितना सुखकारो इह ! 
मेरे पास बइतसो फालत्‌ चोजं रक्वौ इई ह। यदि लोग 
उनि किसो तरह का लाभ उठा सके, तोसे उन्हे ई डाल । 
छन्दक, रथ को अराग चला कि, जिससे हमलोग एसे सुन्दर 
शहर को श्रोभा रेख सके ।* 

सोगोंके भ्टुर्ड कै भुर राजकुमार के र्थ के भागे जमा 
हो गये ओर जय जयकार से उसका अभिनन्दन करने लग । 
कितने हो लोगोँने राजङमार के गेम पुष्प-हार पडनाकर 
उसका अभिनन्दन किया। इस तरह चद" ओर श्रानन्द ङ 
आनन्द छारहाथा। कुमार भो आानन्द-सागरभें तैर रहा धा 
कि, इतने फटे टृटे वस्त पने इए एक हद मनुस्य वहाँ रा 
पड चा। उसकौ चमड़ो भं भ्‌.रियां पडो इड थीं । बुद्ापरेके 
कारण उसको कमरभकगईथो भआंखोंमं उस्र खड़डे 
पड़ गये धे। उसके अवयव घुजतेये।! यद्यपि वह लकड 
के सहारे वड़ो कटिनताखे चल रहा था; तोभो इधर उधर 
धक्त खाताथा। उसके सुहसे दुःखपूणं निःश्वास निकल 
रहेथे! रसो दशा मे वह दद्ध मनुष्य वीच जाकर 
बोला, ह साधु पुरुषो ¦! सु भित्तादो; सुभे भिच्ठादो 


द 


आज-कलमे, मं मरनेवाला इ ।” इतने गन्द नोलते रो बोल 
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खसके सुमे कफ अने लगा भौर वह क्जियादा बोल न सका, 
भिक्ताके लिथे उसने अपना हाथ ज्योहो लग्बा किया कि रास 
पासकै लोग उसे निकालनेका यत्‌न करने लगे) सव कदनं 
लग,-““श्ररे बुड ढे! दूर्ो! दरदो ! कुमार सादवको दृष्ट 
सेद्रद्धो!* 

कमार की दि एवं कान शीष्रहौ उस शरोर आकषित 
इए । उसने अ्रपने सारथो से पच्छा,-- “यह मनुष्य कौन ई? 
यद इतना को धकं गया है यदह इतना शोकाङ्कल क्यों डे? 
क्या मनुष्य रेखे शरोर के साथ भो.जन्म लेते दं? यदह कहता 
कि, कलमे मर जाऊंगा-इसका श्या मतलब?” सार्थो 
ने जवाव दिया,- “यह नौर कोई नरं हेएक ठ मनुष्य ई, 
ॐ० वषे फे पसे इसको कमर सोधो धौ, इसको श्रँखें 
चमकतोधौं, शरोर सृन्द्र दोखताधा; पर भ्रव यद च 
 दोगया हे) जरा-वुट़ापैने इसके शरोरका बल हरण कर लिया 
डे-द्सका रस चस लियाडै-दषके दोपकमें से तेल जल 
गया ड श्रौर उको वन्तो बड़ो मन्दता से जल रो § । यद 
 हद्वावस्था इसो प्रकारकौहै; पर इस विषय को बात श्राप 
क्यों कर रडेद्ध? 


कमारने पाक्या सभो मनुष्यो कौ रसोहोदश 
डतो 


सारथोने जवाब दिया, “यदि दूसरे मनुष्य भौ क्ियादा 
वर्षो तक लेवें, तो उनकोभो ेसो हौ दणाहो "" 
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कमारमे फिर पुषा, "यदिन भो अधिक वर्षी तक 
जो, तोक्या मेरो ज्रीरयशोधराकोभोरेसोषहोदशा होमो? 
सारथोमे जवाव दिया--“'उद्ावस्था राजा श्रौर रङ््‌ सबको 
चेर्ती ह । राप, आपके ओरौ पिताजो, ्रापको प्रियतमा, आपके 
ज्ञातिजन चनौर बन्धुवगं सब उसके ्रधोन ड ; कोई उससे सक्त 
नरं हो सकता ।" 

कुमार कमे लगा,-“हमलोग वास्तव मे बडे मूखं इई, 
जो सौवनसचे मदसन्त होकर शरीरके भावी परिणामों पर प्यान 
नकं देते! सारथयो! अ्रवबरथ को जलदो पोरे फिरा। 

सारयोने तुरन्त हो रथ फिराया भ्रौर कुमार स्तान॒ सुखसे 
पने मदलमें प्रविष्ट इभा । उस संन्याको उसने कुष भो 
खाया पिया नदय । बरत्यकारों रौर गायकं ने उसके मनोर- 
जनके लिये अभेकं यत्न किये, पर उसके वैराग्य-रच्ित मन 
पर कुष भो असर नही इरा । अन्तम यशोधरा उसके चरणों 
मे गिरतो हे प्रर प्राथना करती ह,-"<ह नाथ) क्या आप 
को सुभ दासो से विखान्ति नौ भिलतो? क्यों राप सुभ 
दासक बोलने कौ कपा नही करते १“ 

अपनो प्राणप्यारो पल्लोको ओर टि करके कुमार बोला, 
“विखान्ति! रए भेरो युवावखा कौ विखान्ति ! तुभ ललि- 
ताज्िनो को मौजूदगोभें सिवा वि्ान्तिके भीर क्या? 
तथापि ए मुग्धे ! यदह भ्रङ्ग-लालित्य एक दिन नाश हानेवाला 
डे। ये विचार मेरो विख्ान्तिको लूटे लेते ह । यदह यौवन- 
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एक दिन भुको इद कमर वालो हद्वावस्थामें वदल जानेवाला 
हेः यह खयाल सुरे चिन्तातुर करता ह एवं शेक-सागरमें इबाये 
देतादहै। क्यात्‌ एक दिनदवद्वाहोगो!? तेरे गुलाव सरोखे 
सुन्दर सुख-कमलपर भ रियं पड़ी इई देखकर, क्या भेरा हृदय 
टक टृक नहँदहौ जायमा१ का छदवस्धाकौ रोकनेवाला 
संसारम कोई इलाज हो नहीं है ? जो संसार अपने लिये इतने 
` शुखोंका भण्डार डे, कया उसमे हदावस्थाको रोकनेकौो कोई 
रामवाण दवा नहँ है १ प्रिये! श्रवत्‌ च्राराम कर, सुक 
अपने मनोरच्ननमें घु.मने दे-हठदावस्थाको रोकनेवाल्लो दवा 
टू दने दे, कि जिससे संसार शाश्वत सुख प्राप्त कर सके ।” 
भोलो भालो सुश्धा इस तत्ज्नञानको क भो नहीं समम 
सको । वह अधिकाधिक चिन्तित होने लगो। विचारदहौ 
विचारं बह निद्रावश होगयो । कुमार सारोरात मानसिक 
चेते, ठदावस्या को रोकनेवालो न्नौर युवादस्थाको कायम 
रखनेवालो दवाके लिये, घूमता रहा । 
प्रातःकाल होतेह कमारने राजा शे कला भेजा,“ 
केवल एक हो सारथोके साथ नगर रेखनेके लिये जाना चा- 
इता ह्य"; अतएव छपा करके पसे जसो तय्यारो किये बिना 
हो सुफे नगर रेखनेको अनुमति प्रदान कौजिये । 
` -राजाको यह बात अच्छी न लगौ, पर कुमारको किसी- 
तरह नारा करना भो उसमे उचित न समभा। अतएव, 
अन्तमं उसने ज्यों त्यों कर अनुमति देदो। 


संन्धासोकी पूर्वावख । ४१ 


मारन सोचा कि यले खवर देभेसे लोग सुन्दरो 
द्ण्यो साम्ने लाते ई, इससे संसारकौी सच्चो हालत नहीं 
जानो जा सकती; अतएव बिना किसे तरहकौ खबर दिध इए 
अकेले हो जाकर इस चतिका अनुभव करना चाहिये कि, लोग 
्रपनो सामान्य अवखाक्नं किस तरह रहते है ओर संसार का 
सस्परव्या हे? कुमार च्रौर सारधो दोनों पेदल हो निकल 
पड । | र 

वे एक गलोशे दूसरे गस एक सडकासे टूसरो सडक 
पर अनेक दश्योको देखत हए घूमते रहे । इनक्ते कानमे 
यह ्रवाज्ञ च्रायौ,-- “श्रो टवा पुरुषो ! मेरो मदद करो-- 
मदद करो, सुभे उठटा्यो, नहीं तो घर पड चनेके पहक्ते डो स 
मर जागा ।* | + 

कमार शरोर सारथो तुरन्त हौ जिस ्नोरसे अवाज्ञ्नायौधो 
उस शरोर दोडे। वहां पहंवशरकेक्या देखते डँ कि, एक मनुष्य 
रोग पोडित पूलमें तडफा रहा डे ननोर जोर जोरसे आत्तनाद्‌ कर 
रहा हे। उसके सारे शरीर पर सफद सफेद घाव ई रोर उन 
घावोके छिलनेसे उक्षे ्रसोम दुःख हो रहा है। भ्‌ रकी भ,्ड 
लोग उसके रास-पास खड़े इए ह ; पर कोद्र उसके पास नं 
जाता ह कोड उसकी सहायता कै लि श्रागी दाथ नहो 
वढाताद्े। ८ 2 

जव सिद्वा कुमारमे यह टयाजनका दृश्य देखा, तब 
उसके सकरुण नेते अआसुर्ंको धारां बहने लगों । वह 

कै 
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तुरन्त रहौ उस बोमारकं पास जाबेठाओर उसे ख्राश्लाखन टकर 
उस पर अपना कमल हाथ पेरने ओर पड्म 
लगाः- 

"भाई ! कह, तुभं क्या इना है १ तुभ्पर क्या आपत्ति 
आकर प्डोडे१त्‌ खड़ा क्यों नहीं डो सकता ? अरे छन्दक! 
यदह बेचारा क्योंरोरहाडे? क्यों निःखास फेंक रहा है? 
 छन्दकमे कदा,--““अन्रदाता ! यह मनुष्य रोगस पोडित 
हे ¦ वोमारोका सताया श्रा इहे । इसके रक्ताभिसरणकी गति 
मन्द्‌ पडगङडदे। इसके हृदयका स्पन्दन मन्द्‌ होगया इई। 
इसके रायु निब्ल होगे हँ । इसके शरोरको सन्धियां टूट 
गदे दृष्ट बोमारोके कारण यदह रूपदहोन श्रौर 
शक्तिदोन होगया हे। थोडे समयमे यह मर जायगा । 
हे क्पानाध ! इसे छृतको बोमारो होगरई है ; अतएव आप 
इसको बारबार स्मरशे मत कोजिये 

कुमार सिद्ाथ अपने सारथोखे पूद्धने लगा-- “क्वा इस 
रोगवाला कोड अन्यभो मनुष्ये ९ यदि सुङे यह रोग होजावै, 
तो क्या सुक भो दसो तरह तडफना पड ।” 

 सारथोने जवाब दिया, “सामिन्‌ ! बोमारो सवको यक्सा 
होतो ₹है। सबको उससे एकसा कष्ट उठाना पडता इड! 
क्या राजा, कया रंक, कचा खोमान, क्वा गरोव, क्ासाघु, 
क्या संसारो, क्या युवा, क्था हद्व, सभो पर इसका असर समान 
रुपसे होता डे 


४ 


संन्यासोको पूवादस्था | ४२ 
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कमारने इसपर सारथोसे पचा, - “क्वा मनुष्योको हभण 
रोगका भय बना रहता ई 

सारथोने प्रलयुत्तर दिया, “अन्नदाता सचमुच मनु्य 
हभेश्ण हो रोगके सास््ाज्यमे रहता ई । कोई नहीं कह सकता 
कि वह कब तकलोफ़ दे उडि। कोड नहीं कह सकता कि, 
ष्ासका आरोग्य दशमे सोया इरा मनुष्य स्वेरे श्रारोग्य 
दणामेड्टेगा! 

तब कमारने पूका,-- इसके -दु;खदायक पच्छेमें पड़ने के 
वाद क्या मनुश्य छख भरके सिथे भो सुख को नींद सो सकता 
खोमा ९“ | 

दस पर सारथोने जवाव दिधा,-"खाभिन्‌! शसो को 
बात नहीं । सौभाग्यवश् लोग इतने ज्ञानो नहोंदैकि, 
रोगके भयसे आहार, निद्धा भ्रोर विषय सुखसे अलग रहं । 
रोगका मय जितना तोत्र ह, उतनाहो तोत्र लोगोंका विषय- 
सुखको रोर अनुरामद्ै। यदह अनुराग लोमोंको रोगका 
स्मरण तक नदौ होने रेता 

कमार अपनो गोदे पड़े इए पोडित मनुष्यको भ्रोर 
देखता हे ओर उससे पूता है ““क्यों भाई, क्या तुमे यह 
मालुम था कित्‌ इस दुःखसे पोडित होगा? 

इस पर वह रोगजन्नंरित मनुष्य उत्तर देता ह,--“हे दयालु 
पुरुष ! कपया, यद बात सुभे मत प्रष्छ। भेये टुःखपूणं 
कद्ानो सुनकर ्रापको दयालु आमाको बड़ा दु.ख होगा ॥“ 


+ 
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इसपर कमारने त्रा ग्रह किया तो उसने कहा, ह दयालु पुरुष ' 
यदि तुम खुनना ह चाहते हो तो लो सुनो, “यह रोग सुरत 
होगा, एेसो महान्‌ दुःखदाई वौमारीसे त पोडित होऊ"गा, रेस) 
सुफे खप्रमे भो करूपना न धो । इज्ञारो सनुषोको रोग-पोडित 
देखकरमें ज्ञराभो भय नहीं करताथा), सुरे विश्वास था 
किः मंसदा शु ओर ारोग्य र्गा) इससे नैन ल्युक 
लिये इ भो तव्यारो नकौ । एक गुप्त आक्रमण करमेवाक्ते 
शतुके फन्द मे फसा इश्रा मनु जिस तरह अपम रक्ता करने 
असमर्थ होता हे, (क्योकि वह अपनो तलवार निकाला ह, 
उसके पले हो शल.के हाथमे श्रपनेको जकड़ा इश्रा पाता ड ` 
उसो तरह में खल्युके लिये तैयारी कर, इसके पक्त हो दुष्ट 
खगोने भ्राकर सुमे धर दवाया । भ्रव बिना किसो प्रकार 
को तव्यारोके, शोघ्र हो,खलय्‌ क अधीन होज'गा । छ दीनबन्धो , 
सुभापर दया को जिये। मुभ पापोका श्रपराध षमा कौजिये ¦” 
यों कडहता-कहता वह गला फाड़कर रोने लगा रौर असोम 
दुःखके कारण बेहोश हो गया। इसी समय पास हो 
से मनुर्योका एक दल आर्तनाद करता इरा नरकौ श्नोर जाता 
इअ दिखाद्रै दिया। उस दलखे “राम राम सल है, सत्य 
बोले गत ह' को ्आावाज्ञ्रा रहोधो। एक मुदे का लिये 
इए यह दल ्मशानको जा रहा था 

_ इख दलको आवासे मारको गोदमे सोया इमा ्छगो 
रोगसे पोडित मनुष्य जग उठा भौर यह जानकर कि मेरे मो 
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संन्यासोको पूर्वावस्छा । ४५ 








_ व 
योड़ो हो देरभे एसो हौ दशा होनेवालौ डे, विज्ञा चिल्लाकर 
काहे लगा-“श्रे सुरे से चलो! यमराज सुरे बुला रदा ड!” 
वस, यदो कहते-कते उसका दम निकल गया । कुमार पर 
इस बातका बड़ा हो गहरा अखर पडा कुमार एकचित्त 
होकर सोचने लगा,- “मानव जाति रेके भयद्कर टुःखोँसे किस 
तरह वच सकतो हे ९" 

इतने हौ में उस खत युरुषके सम्बन्पो वदां आते हं भौर 
कुमार उन्ह' उस शत पुरूषका शव सिप करता ह । इस 
बाद कुमार वह्ांसेचलदेताहै।! खारथो भौ उसके साथ- 
साध जाता हे) 
णर छोडकर वे योड़ो हो टूर पड चे होंगे कि, एक विशाल 
वट क्त उनको नज्ञर पड़ा। उसको छायाम ३ वै गये । 
अपनो तरफ एक विचिव्र पुरुष को राता इरा ङेखकार, कुमार 
सारथोसे पता ई,-- “भगवां वस्त्र पने इए, हाधभे विचित 

प्रकार कापात्र लिघे इए यह कौन पुरुष आ रहा डे ° 

सारथो उत्तर देता है,--“दोनवन्धो ! यह संन्यासो ह। इसने ` 
सव प्रकार को इच्छाघ्रोका त्याग कर दिया इ। यह तपौ 
कासा जवन व्यतोत करता हे । मिक्तासे अपना निर्वाह करवा 
हे। शान्तिसे रहता इरा, यह मनुष्य हमेशा आन्तरिक वि- 
चारोमें मग्न रहता ३ । देखे; इसको भव्य मुखमुद्रा कितनी 
गन्भोर श्रौर विचारोमें वज्ञोन जान पडतो हे 1” ` 

इतने मै संन्यासो वहाँ ्रा पड चता हे रौर एकान्त म 
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जाकर एक हत्त के नोचे पञ्चासन लगाकर समाधि हो 
जातादहे) 

कुमार इस संन्यासो कौ जोर देखकर मन-हौ-मन कनं 
लगता है,--“पर्डित हमेशा संन्यासियोंको प्रशंसा करते है, सो 
ठीक ड । सहमुच, संन्याससे अपना ओौर पराया हित होता डे । 
शाश्वत्‌ जोवन, सुख तथा अमरत्व प्राप्त करने का यहो मार्ग हे । 
जिस यौवन को जरा का भय दहै, जिस ्रारोग्य को व्याधिका 
भय डे, जिस सख्हिको दरिद्रका भय ड, जिस शरौरको 
मल्युका भय हे; उस आरोग्य उस समृद्धि भ्रौर उस शरोर 
के पोषे लुब् होकर रहना कितनो सूखंता-कितनो अक्नानता 
च्रीर कितनो नासमभौ हे!" 

दस समय उसके सकरुण नेतो से दिव्य दया के आँसू वह 
रथे) कभो वह काश कौ भ्रोर निद्ारताथा, तो कभी 
मोन को रोर दृष्टि करता धा । उसके मुखमण्डल कौ चोर 
देखने से एेसा मालूम होता धा, मानँ वह कोड नवोन प्रकाश 
लाने को धनमेंडहै। उसके सुखमर्डल पर, मनुष्य-जाति 
का अपूव प्रेम, उनके कल्याण करने कौ भावना का दिव्य 
भाव, साफ साफ भलकताथा। अन्तमं अश-कोड नवोन 
अ्राणा--उसको आंखों मेँ प्रकाशित हो उ न्नर वह यदह शब्द्‌ 
बोल उटा- | 

र दुखो जगत्‌! ओ भेरो पहचान एवं बेपदहचानके 

बन्धुभ्रो ! तुम भ्रोर मं दुःख एवं ल्य कै पच में पड़े इए है । 


संन्धासोकी पूर्वावख्ा । ४७ 
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अखिल वसुधाकोजो दुःख सहना पडता है, उसको गश्मीरता 
को जव मै समता इ" सचमुच उसके लिये भेरा हदय 
फटता है । जगत्‌के सुखोंको दुःख-गभि तता, स्थल आनन्द्‌- 
अनित्यता जोर पदार्थको त्षणभङ्रता का अनुभव मै कर 
रहा ह" । जव सुखका अन्त दुःखम होता ड, जब युवावस्धा 
का अन्त छदावस्था मेंहोता ड ओर जव प्रिय मनुध्ों का अरन्त 
खल्युमें होता हे; तव यह प्रखर सचसुच उठताडैकि क्या य 
जोवन जोनेके योग्य हे ?' मँ भो राज तक जगत्‌ के मायामय 
प्रकाशणमें निमग्न था। मैने इस जोवनभें सुख मान रक्वा था। 
मै भो जोवनको जोने योग्य चौर श्रानन्दमय मान र्हाधा; 
पर श्रव सुभं अन्धकारसें रखनेवाले परदे फट गयेद्ं। भैभो 
तुम्हारे डो सरोखा जरा, मरण भरर रोगके अरधोन मनुष्य ह्य" । 
लोग देवको प्राथना करते ई, पर षे भो भ्रपने ह समान त्य 
के अधोनद्; तो फिर वे अपनेको किस तरद अमरतव प्रदा- 
न कर सकते डँ १ सचसुच, आजमेरे नेत खुल गये डं। अव 
सुभ विशेष टेखनेको आवश्यकता नहीं । ॐ द्‌ःखो जगत्‌! 
तेरा हर एक दुःखमेरादुःखडहै, मं उसे दूर करनेकं लिये 
प्रयत करू गा-ज्रूर प्रयत्न करू गा । 





५.५ ५.4 
वर्चिवा ध्याय 
5 -२-- 
गृह-त्यागकी तस्यार्यां | 
© .„ © राग्यको रमि प्रज्वलित इख व हो प्रज्यलित 
0 वं ¢ इ$। सिदाथं उक्त बड़फ छ्तक्षे नोचेसे उटकार 
6 ¢ अपने महलमे प्रविष्ट हो चुका डे, पर उसके 
कीः -  मनको वेराम्य-अग्नि रभो तक मन्द्‌ नरं इ 
डे) जिस तरह रूडैका टेर श्रौर वारुदणखानेका फलोता 
तिय्यार छोते इए भो एक॒ छशेटोसो दिघासलारक्रे विना 
सव तय्यारौ बेकाम होतो डे; उसो तरह सिदाथं कुमारक 
प्रमो, दयालु, परोपकारो संस्कारो हटयको किसो दियासलाङ्क 
तुय घटना हो कौ ज्ञरूरत थो । अनेक दुःखमय घटनाश्रोंकी 
देखनेखे उसके रुई समान हरयमे वेराग्य को श्रगिनि प्रज्वलित 
योने लगो । 1 
पर इस महासाका वेराग्य प्रेममय घा। इसे श्रपनें 
दुःखसे वेराम्य उत्यत्र नहीं इश्रा था, पर संसारके दुःखसे 
इग्राथा। यह संसारसेप्रेम करताथा। प्रेमसें वैराग्य 
उत्पन्न होता हे, यह बात शायद वेराग्यका उल्टा अथं समभ- 
नेवाले नदो मानेगै। पर जव इन संशयामा््रोको “प्रेमः 
शरीर “राग” का फक्‌ मालूम हो जायगा, तब उनका संशय 


ग्टह-त्यागकरौ तव्यारिथां | ४ 
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आआपदूर दो जायगा। सच है, वेराग्य रागरहित दशणाका हो 
नाम ड; अतएव रागमय दशा वैराम्य नहीं करौ जा सकत; 
पर प्रेममें वेराग्य हो सकता; क्योकि राग न्नौर प्रेम यद 
भिन्न तच्छ द्ध । राग खा्थीं चोज्ञदे, प्रेम निःखार्थौ हे! 
“रागः नाशवन्त को रोर होताड, “प्रम अमर तत्वतको 
श्रोरडोतादे। “राग के रूपान्तर होतें रहते ह, प्रेमः 
अचल दडे। “राग” दुःख को उत्म्रत्र करता ह। “प्रम ्रान- 
न्दको उत्पत्र करताडे। राग तेलके समान डे कि जिसमें 
सुगन्ध तो नौं होतो डे, पर कपडे यर दाग डालनैका शुर 
उस्मेँडे। प्रेम अतरकरे समान डईैकि योङ परिमाण में रोते 
इए भो चदहु"मरोर सुगन्ध पफौलातादहै। राग एक रङ््हैश्रौर 
यद रङ्ग चाहे जसा पक्ता दो, तोभो “कालको खुराक इ । 
“प्रेम” रङ्रहित मूल स्थिति हैकि, जिसे कालं स्पशं तका 
नहो कर सकता। राग दईैषाका उत्पन्न करतादहे, इष का 
जनक ड, पिक्रारका एष्टपोषकदड्े। "प्रेम" इन ख्व बला- 
ओसि दूरडहे। यह दया, सहायता श्रौर खसभावका एष्ट 
पोषक हे । 

सिद्धाधके वैराम्यका कारण संसार से उसका निव्कारण्ड 
प्रमदो था; इसलिये घर-काम-भमोग- सदि सत्ता न 
सव ““राग, के पदार्थ"से उसने श्रपना मन इटा लिया धा । 
संसारको कल्याण का रास्ता वताने होमे उसका प्रेम प्रदशित 
होताधा। 


५० महात्मा बु । 
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कुमारका मन स्रूल होरे वेरागो धा! वाद्यावख। 
म खिलौने उसे श्रानन्द प्रदान नदीं कर सकतेये। यौवने 
यश्ोधराके संसगंके कारण घडो भर उसका मन रागकौ ओर 
आकषित दहश्राधा सदो; पर कुद घटना््रोने उसको वेराग्य- 
भावनाफिरसे आग्रत कर दो। कोयलोके ऊपर को राख कुछ 
देरके लिये उड़ गयौ भ्रौर फिर वैराग्यकौ श्रग्नि बडे कोरक 
साथ प्रज्वलितो ख्टो) उसके मनसे प्रवल श्रान्दोलन द्रो 
रदाथा। संसारका त्याग करके, एकान्ते जाकर, व्याधि 
रोग भौर खल्युसे सुक्ति णनेको उच्चे उच्च भावना उसके दद 
य उठ रदो थो । जसे उसने पदले-द-पदल भिन्तकको-- 
खमणको-संन्धासोकोदटेखाथा, तब रहो से वसा होनेकौ 
मदतार्काचा उसके ह्रदये लग रहो धौ! शमणके दशनोंसे 
पूवके वुद्दोंका उसे स्मरण हो श्राया। 
संसार त्याग करके संन्धासो होने पिता, मासो न्नर 
पन्लोका प्रम अवरोधक ष्ोता था । कुमार मन-दो-मन विचा- 
रता था, कि पसे प्रमो पिताको छदावश्थामे वसे छोड कर 
चला जा १ माता-तुल्य मौतमोको भेरे चके जानेसे कितना 
 दुःखष्ोगा? मेरे ही भाघार पर जोनेवालो भ्रौर सुभे हो 
सवस माननेवालो यशोधराको क्यादशा होगो१ इन सवं 
को दुःखमय दभामें छोडकर कंसे जाज' १ पर सायो दूसरा 
विचार उसके मने यद उठता था कि लोग जरा, व्याधि भ्रौर 
मल्युके अधोन है- दुःखो § । को$ उनको मामं वतानेवाला 


ग्टह-त्यागकौ तय्यारियाँ । ५१ 
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नदं । देशम धमक नामस अधमं पौलाया जातादे। लोग 
देवताोंको सन्तुष्ट कंरनेके लिये, अज्ञानतासे, यन्नमे पश्त्रोका 
संद्धार कर रहे हँ रीर इस तरह दुःखरूपो श्रग्निभें रौर छत 
डालते ङ रसौ दशमे सुक मनुय-जातिका उदार करना 
डो चाद्ये । भ 
सिदधायेक्षे मनो वेराम्यमय ओआओर अ्रनुकम्मामय खिति अब 
इतनो दृट्‌ होगडथो, कि अव उसका मत डिगना किरो 
तरह सम्व नहीं था। कोर उसके टृढ्‌ खंकल्यको टोला नहीं 
कर सकता धा। उसने अव यह बात भलो भांति समलो 
यौ कि, यददो जोवनका महाव्रत है। सखभीय वलसे वह इस 
कामम प्रहत्त होना चादता था। वह अकेला हो संसार उोड 
कर चला जाता, पर पिताक आज्ञा बिना उसने रेखा करना 
किसो तरद उचित नहं सममा । अन्तमं वद अपने. पिताके 
` पाख जाता है भौर न्त्र भावसे अ्रपनेद्ादिक भा्वीँको प्रकट 
'करता हे । 
पुत्रवत्सल पिताने कददाः 'संसारका त्याग!“ ये शब्द्‌ तू 
अपने सुहसे मत बोल । बेटा! ैरे लिये भरभो संन्यासो 
` डोनेका सम॑य नहीं आया इडे । भभो तेरो उस्न परिपक्र नहीं 
इदैद्े। तू युवा तेरो रगो गरम खुन है। मेरे 
` श्रंखोके तारे, वह उग्र योगोक वेमे शोभा नहो देतो । पुष्य 
-काआधातभो जिस शरोरको सहन नहीं होता ङे, व 
 भिखारोको पोणकको किस तरद खन कर सक्ता हे?तूतो 


1 


४२. महाग्मा बुद्ध । 
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बेटा ¦ राज्यको लगाम पकड ज्रौर सुफे संन्यासो सोने ई! 
तू संसारके कामम निपुण हो, कोति प्रास कर, उसके बाद 
चाहे तो श्रानन्दपवक रस्थाख्मका त्याग करना । 

इस पर कुमारने विनयपुवक श्रपने पितासे प्रा््नाकौ 
कि--"ड पिताजो ! यदि आप चार तर्के वरदान टे सके,तो 
मं संसार त्यागनेका विचार छोड दर्‌ । बिना ल्यका जवन, 
बिना द्ावस्था यौवन, विना नाशको जगत्‌ के पदार्थ, बिना 
व्याधिके भ्रारोग्य पिताजो} यदि आप सु यद्ध चार 
वरदानन दे सकते, तो मं विनययुवेक प्राथेना करता ह" ` 
कि मुके जाने दोजिए। संार छोड़ने कौ श्रलुमति सुमा 
प्रदान कोजिए । भापका पुत्र एक जलते इए घरमे रहता ड, 
उसकं त्याग करनेको अनुमति क्या श्राप सरौखे पुव्वव्छल 
पितानदेगे? ज्ञरूर टे । सचमुच जरा, ख्य भौर व्याधि 
से हमलोग धिरे इए है, उनसे छटकारा पाने का माग ठढ- 
नेको अनुमति सुरे प्रदान करो,कि जिसे मैं विश्वको कल्या - 
शका माग खोज निकाल ।” 

इसपर राजानं कु भो जवाव नहीं दिया । पुत्र श्रपने 
नियमं ष्ठ ड; अतएव क्रियादा कनेमे कुक लाभ नरी. रेसा 
मानकर राजाने मौन धारण कर लिया; प्र उनकी भंखींसे 
असुभ्रोंको धाराए" बरसने लगीं । पिताको सी खितिमे कु 
विशेष कना, उनके विशेष दुःखका कारण होगा, रेसा 
समभ कर कुमार भ्रपनें विश्राम-भवनकौ भोर चला गया । 


ग्ह-त्यागको तय्यारियां । ५३ 
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विश्राम-भवनमें जव कुमार राया, तव यशोधरामे करर 
उसको दासि्योनेकुमारको खश करने लिये खव प्रयत्न 
किये, पर आज कुमारका चेहरा क चौरी रङ्‌टमक। 
दोख पड़ताथा। आज को$भौो उसे खुश करने सम्धं 
नटीं था। यशोधराने उषके मनको सान्तना प्रदान कर्मैके 
लिये कडई यत्न किये, पर अ्रसफलत इए । अन्तम वह निराश ` 
होकर सो गयो। श्राधोरातके ऊपर इर होगो कि, यशोधरा 
एक भयानक ख्रके टेश्वनेसे घवरा उठो भ्रौर वड क्ञोरसे 
चिज्ञाने लगो । तव सिबाथं कमार उसे बडे प्रमसे मधर 
न्दो यों सान्लना देने लगा, “शान्त दो! मेरे भ्राण- 
प्यारो ! शन्तषो! तृ पापो नरी, षर पुणखामा ड; क्योकि 
पुण्यासा हो रेखा खप्र देख सकते हं । हो सकता है, कि तेरा 
यड खप्र भविष्ये होनेवालो घटनाग्रका सृचक हो। भायंद 
दरवो भासन विचलित होगे दो,णायद सारा विश्व सदायता- 
प्रा्िके समोप मागमे षो भौर तुभ पर चाहे जसो विपत्ति 
पडे, तोभो यदह विश्वाख रखना किमे तुे चाहइताधा 
भोर चाहता ष्क! इस दुःखो जगतृकौ किस तरद र्ता 
को जाय,इसके लिये कितने हौ माससेमैं रात-दिन विचार कर 
रहा ह , यह बात भो तू भ्रच्छो तरह जानतो. डे। जो भेरा 
भाता दूसरे अजान भ्रामाओंक लिये व्यथित ह भ्रौर मै अपने 
दुःखों क लिये नह,पर दृसरोके दुःखोके लिये दुःखो होता द, 
तोहे प्रिये! मेरे उच्च विचार तरे कश्याणके लिथेभो 
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कितने कामकेष्ोगे, श्सकातू डो विचार कर। इसके 
बाद बारैजो हो, परदे प्रिये! यदह विश्वास 
रखना कि मै तुरे चाहताथा भौर चादता इ। जो 
बलुमै सारे विश्व के लिथयेद्‌टरहाह्, उसको खोज 
तेरे लियेभो विशषरोतिखे करराह्। प्रिये! यदि 
तुभ पर किस तरह को विपत्ति आ पड़ रौर तेरो विपत्तिसे 
दृखरों को शान्ति प्राप्त होतो हो, तो तू इस विचारसे माश्वाखन 
प्राप्त करना । दृसरे लोग जिन बातों को नहं जानते ई, खन्द 
मैं तुफे जनाता हइ । में तुरे सवशे ज्ियादा चाहता ह, तएव 
हं मन-वज्ञमे! भवत्‌ सोजा। मं जागता इश्ना वेढा र्"गा मौर 
तेरो छा करूगा। 

पति-प्रे मदो जिसका सवंख इ, एेसो वह भायबाला खसिं 
भरतो इष सोयो भौर निद्रा-वश होगयो । 
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गणभो कुमारको मानों यह प्रबोध रट 
रह रै कि,यातोमानका मागंखोकार 
५ र करो अथवा भलाईका मागं भरङ्ोकार 
॥ ||| करो । भ्राज या तो श्राप चक्रवर्ती होभेका 
माग पकडो या जगत्‌ कल्याणक लिये अनगारका संन्धासो- 
मागे भ्ङ्गोकार करो । भरव आप इन दोनों मार्गो मेसे चाहे जो 
ंगोकार करो। श्रव श्राप इन टोनों मा्गौमेसे चाहे जोनसा 
श्रह्ोकार कर लोजिण, क्योंकि यदहो इस बातके निश्चय 
करनेका भन्ति समय इड । 
आज टेव भो दयासागर सिष्ाथंकुमारकाअन्तिमि निय ` 
जाननेकै लिये इकद्धे इए थे । राजकमार सिष्ाथं भरनो प्रिय 
पल्नौको बगलमे पलंग पर बैठा श्रा, अपने -अन्तिम मागंका 
निश्चय कर रहा है । कभो कुमार अपनो पलोके लावण्यमय 
सुख-चन्द्रको निहारता , कभो विलास-प्रियता को सुन्दर 
सामग्रो को भ्रोर देखता ह, पर कल्पना देवो ठसक्रे मनम एक 


रं केः, 
0243 ज चन्द्र ककं राशिकाडईै। भाजतारा 
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अजब तरका दृश्य पैदा करतो है । वह श्रपने कल्यना-राज्य 
मे हद, दुःखो, रोगो नौर मुर्टो"कौ प्रत्यत्त मूत्तियां देख रहा इ । 
दूस तर देखते देखते वह शस तरह बोलने लगता हैः-- 

"जागा, जरूर जागा, संसारका त्याग क्क्छगः, 
समय भ्रा पचा डे! डेसोतो इई प्रिया! अव तुम्हारा मेरा 
वियोग होमा ; पर सारे विश्वके कल्याण को ओर मेरामनजा 
रहाडै। इसश्राकाशमेभो, में यहो संदे पठ्‌ राह, 
भेरा जग्म षो इसोलिये इश्राडे। यें रात-दिन मुके यो 
शिक्ताद्े रेड) जिन रजको प्रप्र करनेके लिये तलवार 
खोलनो पड, भ्रनेक निरपराधो मनुष्यों का खुन बहाना पडे 
भ्रोर अनेक पशो का संहारो, वे राज्य श्रौर उनसे प्राप 
होनेवालो कोति मे नं चाहता । सें एष्व पर शान्तिपूवेक 
विचरना चाहता । पथो भेरा दिङ्टौना होमो- 
जंगल मेरा निवास-स्ान होगा। मै भिखारोकौो पोशाक 
पनु गा भ्रौर दयालु पुरुष खागेको जो कुछ देंगे, उसी पर 
अपना निवांह करूगा। दूसरे भो भ्रनेक दुःखमें सदन 
करूगा; वर्घोकि जगतके दुःखों को पुकार भेरे कार्नोमे 
पड रहोहै। मेरा दय जगत्‌ कौ दुःखमय ध्वनि से 
भरशआ्आताह्ग्नौर विदोणं छोताहे। मै इन दुःखोंको 
दूर करने के लिये प्रयत्न कद्गा-श्रपने सवंश्लका त्याग 
करूगा। इसके लिथे में भयनो सारो शक्ति कोकाममे 
लास गा) 
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“सुरे श्रपमे लिये द्‌ःख नदौ होता, पर सारो मनु-जाति 
कै लिये दुःखदोताडईै। सत्यक शोजकफै लिये सैभे सर्दख 
श्रपण किया हे। छरा, व्याधि न्नर खलत्यु से सुक्ति पानेका 
मागं यदिखभेमेंभोहोगा, तो सैं दू निकाल गा--नरकमे 
होगा, तो वहाँ भौ उसको खोज कमा । मेरो आत्मामं य 
दिव्यस्फ़रण हो र्ा है कि.सचवे सत्य-शोधकके सामने मायाके 
परदे ्रदृश्य हो जा्यंगे । जिसके लिये में जगत्‌ का त्याग करता 
ह, वद्ध मागं सुमे जरूर भिलेगा । मै खत्युका विजेता इ"गा । 
यह मे क्ञरूर कर्ूगा। मेरो पहचानक्षे भौर वेपद्चानके सय 
सोगोँके लिये भेरे ्टदयमें दुःखद्धोरहाडे। मेरे खार 
त्याग से--मेरे प्रेम शे-मेराजोवन दोषे होगा । हे तारागण! 
मेँअताह्धं। दुःखो जगव! रे लिये भौर तुभ पर 
निवास करनेवाले जीवों लिथे यौवन, राज्य, सुख, वैभव, 
राज-मद्टल भ्रौर यद्धातक किरी तकका व्याग करता इ" । 
छ प्रिये ! जगत्‌क्ै उदारे, मे तेराभो उडारकरूगा; क्योंकि 
जगन्मेसेतूभोएकडे। हे बालकं ! तुभे भाशखासन देने 
लिये रहं, तो भेरा निश्चय टोलादहो जाय; अतएव तरा 
दूर होसे कल्याण चाइता इ" । 3 ५ 
“हे प्रिये! हेषत! ड पिता! हेलोगो! विष्ठके लिये, 
जगते कल्याण के लिये, थोडे समय तक वियोग-टुःख सहन 
करो कि, जिससे प्रकाश प्ररोप्त होजावे श्रौर सारा संसार 
सत्य धर्मको जानने लग जवे। श्रवमें जाता ह । जब- 
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सक मृते अपना इष्ट पदाधं न भिसेगा, तत्र तक में पोषे नद्धं 
लौट गा। 

अव सिचराधं कुमार खडा होता दहै। अपनो प्रिय प्लौके 
सुन्दर सुख-कमलको भ्रोर रैखता ई! वह वेचारो दोन 
मत्तिका कौ तरह पडो इई हे। उसके पर्लेगके चारों श्रोर 
सिदाथ तीन बार प्रदत्तिणा करता है। तोन बार पलंग छोड 
कर वह द्रवाच्े कौ श्रोर जाता ड प्रौर पोषे लीटता ड) 
उसका सौन्दय मोहक था, उसका प्रेम विशलथा। शन्तमं 
वद पलंम को श्रोर देखकर विचार करता हेः--“भेरे प्रिय 
प्रात्मोय जनो! तुम सुक प्यारे लगते हो तुम्हारा त्याम्‌ 
करना कठिन प्रतोत होताद्ै; पर यदि में तुम्हारा त्याग 
न करू, तो हम सबको क्या दशाहोगो१ दद्ावस्ा अपना 
काम करमो न्रौर खत्यु अपना जाल फंलाथेगो । उनसे हम सब 
किस तरह वच सकेंगे ९जव दोपक का सव तेल जल जायगा, 
तव ज्योति कौसो रगो ९ जव गुलाव कुम्हला जाता दहै, तब. 
उसको शोभा श्रौर सुगन्ध कष्टां रहतो ई १ अन्तमें तो हे खजन।! 
तुम्हारा भेरा वियोग होनेहो वाला है; तव उसे सदन करके 
ल्यु, जरा, व्याधिके परञोसे सबको दुडानेके मागेको क्यों न 
दूदू ? ज्जियादा विचार करने ज्जियादा घबराहट चैदा होती &। 

छे तात ! हे प्रिया! हे पुत्र! हेमाता! तुम सष सुरे 
प्यारे ष्टो। मनुष्य भौर यपशश्रोंफे कल्याणका ममोरथ यन्न 
मैने र्म किया है। उसमें मे श्रपने प्रेमकौ आइति दूंगा, 
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इस यन्नये सुफेजो फल प्रास होगा, वह सारे जगत्‌ कोम 
दूगा। यहयन्न उन्होके लिथे ₹है ओर यज्ञका फल भौ उन्ही 
सिये दहै)" 

यद्ध कहता इश्रा, वड महाता एकापकं खडा दहोगया । 
वह अपने निश्चयको अरमलमें लानेके लिये कटिवद्ध होगया । 
इतनेभें उसको सोतो इई त्रिय पल्लो नींद में कु हलो? 
राजकुमार को दृष्टि उख भ्रोर जातो डे श्रौर वह कहने लगता 
डे,-- “प्रिये ! सोज्ञरा श्रौर सो । तेरो शो जैसो प्यारे दुनियाक्षे 
उदारक लिये मै जाता इं-अनन्त प्रकाश को प्राप्त करने के 
लिये निकलता इ-्रदयके छिपे इष प्रेमको प्रकट करमेक्षे 
लिये जाता द्धं । दय ! चल मक्ञवृत हो ।* 

उस समय सिदार्थं का सुख-कमल उच्च प्रेम, दया न्नर 
निश्वयाल्मक विचायोषे दियो रहा था। अहा) उषके सुख- 
मण्डल पर व्याह अ्रपूवं दिव्यता.उस समय छाई इदैथो ! 

भ्रव वह अपने सार्थो कोब्रुलाता दे श्नौर श्रपना कन्तक 
नामक घोडा सजामेके लिये ्रक्नादेताडे। सारथो श्राश्यं 
सौर घवराद्टमे लोन हो जाता डे श्रीर वह यों बोलता हेः- 

“ओ राजपुत्र ¦! राजणुवर ! क्या च्राप ज्योतिषो को भ.ढा 
बनाना चादते ईं १ क्या ्रापको राजपाट छोडकर भिक्ता-पाव 
ग्रहण करना क्ियादा पसन्द हे? कुमार ! पिताक दुःखका 
क्तो विचार करो।* 

यद़् सुनकर कमार कने लगा, “शीर बोल, घरे बोलः 
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रेषे कच्चे दिलका मत लो । शुन, ज्योतिषोके कष्टने स्यूजब हो 
मे राज्यका नदः पर विशाल विश्वराज्यका राजा भ्रीर रक्तक 
होनेके लिये जातां । प्रिता जो कौ व्याकुलता केवल 
'"राग "के आत ईै। स्वार्थी प्रम" भौर ^्दराग" सै 
सिवा व्याकुलता के भोर कुछ फल नहो निकलता। ई 
सारथि ! सच जान, मे पिताजोको सचमुच प्र मसे चाहता हं । 
पिताजोको एवं अन्य प्र मपातोको कमो भौ दुःखका श्रव- 
सरदो नश्नापै, एसे दइलाजको ट्‌"ठनेके लिथे उद्यत इश्रा ह" । 
यदित्‌ सच्चा राजभक्त ग्रोर खामिभक्त ड,तो चल, देर मत कर, 
कन्तक कोला) 

 सारथोको इस समय दैर्वोँमै च्रध्यास्मिक बल दिया। 
खसने तुरन्त हो घोडेको सजाकर कुमारक्े पास हाजिर 
किया । कुमार बडे प्र मसे घोडेपर दाथ फेरता इश्रा यों कष्टम 
लमा, प्रिय कन्तक ! शाक्तो! शन्त हो ! भ्राज अपनकी 
बड़ा प्रवास करना इह, ्रतएव न्स हो ! शन्त हो ! कन्तक 
चल । तुभे भ्राज एक महान कत्तव्य पालन करना डे। सार 
विश्वौ जिसखे सहायता मिजे,एेसे एक महान कामे हिस्सा 
नेका तुके भ्राज महत लभ प्रा होगा। केवल मनुष्यो 
होके लिये नौ, परजोश्रब्रचकद्ै श्रौरजो मरुण्योकै 
 इारथोसे बड़ो बुरो तरह सताये जाते ई रषे प्राणियोक्ष लिये-- 
सव जोवोरे किये दुःखसे मुक्ति पराप्त करनेका मागं द॑"टनेकेलिये 
तेरो पोटपर सवार हो रहा इ, अतएव चल! रास्ता पकड ,” 
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यदह सुन्दर मुकर, तलवार 
-लेकर अरव घर जा 
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सत्यका बहादुर शोधक घोडे पर सवार इश्रा। षोडनं 
पवन को तरह चलना शुरू किया । उस स मय रेवोमे सव 
परदारोको निद्रामग्नं कर दिया । घोडेकी टापवौ ्रावाक्त 
बेन सुन सके भ्रौर जिसकी भ्रावाज्ञ खोलते वक्तं भाषे योजन 
लक जातो घो, वह दरवाज्ञा खुलादी पड़ा इश्रा था, 

इस समय कुमार, सारथो भ्रौर उस श्रश्वरत्रके सिवा भ्र 
को नो जागता धा । तोन हौ जन भरारी बढ़ते वदृते कपिल- 
वसतु नगरसे ४५ कोसक दृरो पर भ्रनोमा नदोके किनारे श्रा 
पड चे। याँ कमारने अपना घोड़ा ठहराया । घोडेके सुह, ` 
पर बडे प्र मसे हाथ केरा पौरे सारथौसे कष्टा --“नमक- 
लाल सारथि ! भाज तेने जो सेवा बजाई ३, उसका बदला 
सारे विश्वको मिलेगा । अव तू यदह घोड़ा. श्रीर्‌ सार आभूषणं 
को लेकर पिताजोके पास जा यद्र सुन्द्द्‌ सुकट, राजवंशो 
पोशाक, तलवार ्रौर रन्नजडित भ्यान सबको लेकर अवजा। 
भव मुभा इनसे कोद काम नदं । पिताजौखे कना कि, सै 
कतन्न नदौ, मेरो खोज पुरो होनेपर, मै अवश्यमेव उनक् भ्रु- 
जलको पोँदनेके लिये भरा्'गा। यश्चोधरा कोभौ तसक्नो 
देना । भ्रव विलस्व मत कर जा ; जलदौ घर जा । तँ सत्यका 
प्रकाश ट, ठृनेके लिये फिरूगा । इसन सुरते विजय प्रा इई, 
तो सारा विश्ठ मेरा होगा। यदि मनु हौ मनुष्ये लिये 
भ्रयज्ञ न कर, तो भ्रौर कौन करे ९ 
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ब रथो चला गया। सिष्ठां कुमारका मन 
क ॐ शान्त श्रा । श्रव उसने चादा कि, सिरकष 
छ इ केण काट दिये जावे रेशमो वस्र उतार 
ॐ दिये आवें ; क्योकि श्रव बाद सौन्द्य 
प्रकट करमेके सिवा श्रान्तरिक सौन्दय्य प्रकट करनेको्नावश्य- 
कतारै। उसो समयभगवाँं वस पहने इए एक व्याध उस 
भोर भ्राता श्रा दिखाई दिवा। कमारने श्रपमे रेणमो वस्त्र 
खसे देदिये भौर उसके भगवां कपडे लेकर पदन लिये । व्याध 
कुमारके सूल्यवान रेशमो कपडे पाकर बड़ा प्रस्र इश्रा। 
व्याधके पासशे रा लेकर, कमारने श्रपने केश काट डाले) 
फिरकुमारभ्रागेवदा। 
वलते चलते यद राज-षि राजग्यहो नगरोके पास भ्रा 
पड चा । यदह नगरो उस समय मगध दशको राजधानो यौ । 
महाप्रतापो विस्बसार यदं राज्य करता था। 
राजब्टहो नगरो विन्याचलल प्व तकौ पांच घाटियों पर 
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बसो इई थो। इससे उसको रमणोयता खाभाविक नौर श्रसा- 
धारणथयो। ये घाटियाँ प्रकति-सीन्दयक्षे विभूषित थौँ। 
मनुष्यके संखगसे दूर रहनेको इच्छा रखनेवासे अनेक संन्यासो 
खमण--भिक्षक साधु सन्त तप अथवा टेह-कष्ट-क्रिया करनेकै 
लिथे ज्रौर ध्यानम म्न रहनेके लिये इन घायियों पर वास 
करते थे । इन्हीं पाँच घायियोंभेसे रलगिरो नामको घाटो पर, 
सिदाथं कमारने अपना विखाम-खान बनाया घा 
योगौ सिद्धाथं भिचा पर निर्वह करमेये। ये सखौ घास 
पर पड़े रते थे । ये बहुत कम सोतेथे। सूर््येदयकषे बहुत 
पले उठकर ध्यान करते नौर पोषे देद-शद्धि करके नगरसें 
जाया करते धे । वि 
राज-कुटुम्बमं जन्मे इए सौन्द्‌ परिपू, उन युवा. ऋषि- 
राजको भित्ताके लिये विशेष परिश्रम नही उठाना पडता थां । 
जब बे अपनो घाटे नोचे उतर कर नगरप प्रषेश करते थे, 
तब उनका भव्य शुखमर्डल दृखुकर टलके दल लोग जमा दो 
जातेथे। कितभेषरीलोग उनसे प्राना करते ये,“ 
देव ! हमारा अन्न ग्रहण करो!” पर कुमार सिद्वाधने 
श्रपनो जिद्धापर पूरा काबू कर रक्ता था। उस्र समय वै 
मिष्टाव्र खाना पसन्द नहीं करतेये। बे श्ष्क श्ल भोजन 
कर सन्तोष मानमेथे भ्नौर शोघ्र रहौ अपने विथ्राम-स्थानपर 
वापस चरे जाते घे। 
ऋषि सिद्वायं श्रपने पासकौ अन्य घाय्यिों परमो धूमा 
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करते धे । श्रलग अलग मर्तोको धारण करनेवाले सन्तोके उप- 
देय सुनकर अानन्द.मानते धे । वहा कितने दौ शेषे संन्यासो 
रहते थे, जो शरोरकी शतु समान गिनतेधे। वै शरौरको 
अनेक प्रकारकाकष्टटेकरयोगाभ्यादकरते ये । उनका सिदान्त 
डो था कि, अनेक आसनो भ्रौर श्रनेक तरदको क्रियार्ोँके हारा 
शरोरको कशट्टेना। वसः, इसो विचारको लिये इए कितने 
छो श्रपने वाये हाथको अचा उटाये इए रखते थे, जिससे 
रक्ताभिसरय न होनेके कारण वह हाथ माकके हक्तके समान 
दूठदहोजाताथा। कितने दो रसो पावडियों पर चलते थ, 
जिन पर तच्छ सृद्र्यां गो इद थों। कितने हौ शरोरमे 
जङ्गलके काटि चुभोते धे । कितने हो शरोरको कोचड़ श्नौर धूल 
सेपोततेथे। कितने हो श्मणन-भूमिका सवन करते थे। 
कितने हो रशेन्द्रियकौ मधुरताका नाश करमेक्षे लिये कडवेसे 
कड्षे पदाथ खातेथे। कितने ष्टौ तो रेखे थे कि, जिन्होँने 
श्रपनी क्षितनो डो इन्द्ियोको काट डाला या जौर अन्धे, बहर, 
गू गे भ्रौर लंगडे बन गये थे। 
इन सव रोमा्ञकारो दृश्योँको देखकर, ऋषि-कुमारको 
ब्डो दया भ्रायो। यदह देखकर श्रौरमभो उसका इदय विशेष 
सकरुण श्रा कि, यदह सब अन्नान धमं$ लिये डो रहा हे । तव 
सिद्धाथने उन लोगो कहा,“ ब्त दिनोँसे पास सोकी रेके 
पर रहता इ" प्रौर यै भो सत्यको खोजम इ । मै अपने 
दरम बस्ुओंके भन्नान कष्टक लिये दुःखी होता ह्। यद 
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जोवन सूल हो मे दुःखमय ड, इसे विशेष दुःखमय क्यों करते 
हो? इस पर उन तपखिपोके गुरने उन्तर टदिथा-““ शसं 
भँ ेसा लिखाडइष्राडहेकि, जो मनुष्य अपमे शररको इतना 
कष्ट देता डहैकि, जोवन दुःखमय श्रौर ख्य शान्तिर्प हो 
जातो ड, तो उसके सव पापधृल जाते ई श्रौर उसकी आत्मा 
दुःखको भष्टोम श होकर खगम चलो जातो ह ।* 

यदह सुनकर शाक्य सुनि वोरे,-- ““सभ्धके तापसे तपा इश्रा 
समुद्रका जल पहले ऊं चा चठृकर बादल रूप होता ड; फिर 
वषाके रूप जञमोन पर गिरता हे श्रौर वे सवव दे जमा द्ोकर 
नदो सिलतो ई जोर श्रन्तमं बह मदौ समुद्रम जा सिलतो ड । 
इस तरह जदांसे वह चलता ड वहं वापस श्राकर मिल लाता डे। 
मान लो, कि तुष्हारे इस प्रयल्शे खग मिल गया, पर उसका 
फल पुरा हो जाने पर, तुर्हेः यदा का यदीं राना पडेगा भौर 
फिरसे यदो प्रयत्न शरू करना पडेगा ।* 

इसपर ऋषिने कहा,-- डो सकता कि रेता फिर करना 
पडे, पर रातिके बाद दिन अता ई भौर तूफानक्े पौ 
शान्ति प्राप होतो है । य़ शरोर बन्धन-कारक डै। भ्रासाकै 
ऊचे उठनेमें यष्ट विषघ्ररूप रहो जाता ई; अतएव हम इस 
शरोरको धिक्षारते है, कष्ट रेते ईं भौर देवोके साथ सुख प्राप्र 
करनैको इच्छा रखते है 1" 

शाक्यसुनिमे कहा,“ चाड खगा सुख कितने रौ वषो 
तक रहे, पर ्राविरउसका भ्रन्त तो अवश्यदे। क्वा कोई रेस 
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भो जोवन है, जो शाश्वत्‌ हो १ कष्टो, क्या तुम्हारे टेव शाश्च त 
दं १" 
षने कडा,-- "नद्य, उनको मो जोवन-मयादा होती इ । 
"उसके पूरे होते हयो वे मरजाते डं ।' 
य्ह शब्द्‌ सुनकर सिद्धाथं का हृदय द्वित डो खटा सरीर 
उसने कडहा,-- ह छषियो ! तुम पवित्र द्य एवं दृढ़ मनके दो; 
धरतएव अरवभोबुद्धिको ङु काममेंलाश्रो। शरीरको कष्ट 
दरेनाष्रोडदो। होसकताडैकि, इसो तरह के अरन्नान-कष्ट 
से तुर्हं किसो तर कामायामो भौर लाभ हो,पर उस लामका 
भो अन्त भरषेगा। दस शरौररूपो मकान को, जिस से 
खिडकियों के दारा कुश्च प्रकाश अ सकताडै, तोडने का 
प्रयत्न क्यों करतेश्धे ९? 
 ऋषिर्योने प्रवयुत्तर दिया “समने यद मागं पसन्द्‌ किया 
डग्रोर मव्य तक इसो मागं से जार्येगे। भय नौजवान, 
यदि इससे श्रच्छामागेत्‌ जानता डतो बता ॐ, नक्लैतो 
अपना रस्ता पकड 1* 
मण सिद्वाथने इस पर कुर उत्तर न टदिया। वह आभे 
चलते वनं । चलते चलते कुमार यद सोचते जातये कि, 
ये बेचारे कितने ्रन्नानमें दुवे इए! क्या दस श्रन्नान- 
समुद्र से इन्द निकालने का मागं नहीं मिलेगा? मै उखको 
सरूर खोज कर्गा। 
यददो वाते सोचते सोचते कुमार जा रहेथे कि, उन्होने 
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क गडरियि को देखा । वह वकरेसेजारदहाधा। बेचरे वकर 
अपने ऊपर गुज्ञरनेवाक्ते भावो जरम-अरत्याचार-कौदट्ःख- 
मय कर्पना से ब्रात्तनाद करते ष्टएजार्हेयै) उन्गेसे 
एक वकरो षै वच्चे केपेर मेंचोट लमोद्ईथो। वह वड़ो 
सुशकिल से चलः रद्ाथाः। सिद्ाथं को उस वच्चे पर वड 
दया ्राह्। उन्होने उषे उठा कर श्रपने कन्धेपर रख लिया 
सौर उसको पुचकार कर कने लगे-- “छ निराधार पश ! 
त्‌ शान्त हो । गड़रिया जरा इन सव वकरो को से जायगा, 
 वर्हामेंभोतुफेलेचलूंगा। शुफा््रों भें वेटकर जगत्‌ के 
दुःखे का विचार करनाजेसा उत्तम काम ॐ, वैसाहो पशुको 
शान्ति प्रदान करना ड". 

फिर कमारने गड़रियेको श्रोरदेखा श्रौर उससे कषा,-- "ह 
सित! रेषो स्वत घुपमें इस पगर््ोके टोक्तेकोकहाँले 
जाते ष्टो ९” 

` उख गड़रिथे ने शोघ्रहो जवाब दिया,--“ग्राज इहमाराराजा 
देवों के लिये यन्न करने वालाद्ै। उस्मेसौ बकरेश्रौरसौः 
मेड के वचं होमे जानेवले ह! अतएव उसो यन्न के 
लिये, मेडन वकरोंकोकेजा रहा डं ।' 

“चलो भै भो तुम्हारे साथ चलता इ ।' यदह कहकर सिदाथं 
उस बकरोकै बच्चे को कन्धे पर क्लिये इए शन्तिपु्क्र उसके 
साथ साध चलने लगे । ५ 

ध्या काल का समय निकटःथा ।! भगवान्‌ भास्कर च~ 
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स्तावल कौ रोर जारे; मानों बेसूचित करररेथे 
कि, यन्नका भयङ्कर श्य ष किसो तर देखना नद्धं चाहते । 
मख स्द्ाय गड़रिये के साथ-साथ नगरमे प्रकट इर। 

दारपालों >े जव दस दिव्य कान्तियुक्त ऋषि को वकर का 
बच्चा कन्ध पर लिये षु श्रातेटेखा, तो पोश्े हट गये। 
खम सिद्धाथं का नस््र बदन देखकर व्यापारियों ने शब्दों कीं 
मारा मारो करना छोड दिया। सब लोग अपना भ्रपना कारोबार 
षटोडकर, इस महात्मा का दिव्यसुख-मर्डल टेखमे में निम्न 
हो गये । उसको सुन्दर कान्तको देखनेके लिये स्ति्योके भुर 
कै भण्ड जमा होगे भ्रौर वे भ्रापसभें वाते करने लगीं,-- “यन्न 
के निमित्त आहुति लानेवाला यह भव्य शरीर खुन्दर मनुष्य कौन 
है १ इसके मैत्र युगल कंसे शोभायमान दौर है! करीं इन्दर 
चन्द्रया कामदेवनेतो मनुष्यकारूप धारण नरहींकिया है!" 

दसो समय किसने राजा विख्वसार को यह समाचार दिया 
कि, एक पवित्र शन्त योगो आआयाडईै। राजा विम्बसारने 
खक्त योगोको षैदोके पास बुलाया + 

राजा विश्वसार वेदौ पर वेढा व्ेठा यन्न कौ सव तेयारियां 
देख रदा था । उरुके दोनों भीर श्वेत वस्र पदन दए त्राद्मण 
कतार बधि ख्डेये। अग्निमैंषतडाल कर उसे सपेज कर 
र्डेये। मन्तोखार के साध-साथ अ्थों ज्यों 8 अभ्नि 
धो भ्रौररोमरस डालते जातये; लयो त्यो भग्नि-ज्वाला बहि 
श्रावेश्के साथ अरष्काश कौ खबर लेतो यो । 


खत्थको खोजमें। ६९८. 
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एक श्रोर पश्श्रों क टोलेके टोले खड इएयथे। एक 
बकरे कासु सू.ज नामको धाससेसीं दिया गयाथा। 
एकाएक एक तच मनुष्य खड़ा होता ह च्रौर निर्दषष बकरेके 
 गलेके समोपदछ्छरा लेजा कर मन्ोचार करताईै। देखो, ` 
वद देवों को ख॒मको सालोक लिये बुलाता ई भरौरर्यो प्रार्धना 
` करता ₹हैः-- 

"भरो दटेवो! भरभो तक किंथे गये सव यन्नोभे, सवसे बड! 
यन्न राजा विग्बसार को तरफ से किया जाता है। इस 
अरगिनिकुण्डमे सोजमे वाले रक्त-मांख को गन्ध रसेतुमदठतः 
षोभो- तुष्ट होश्रो-प्रसव्र होभ्रो ! राजाके सव पाप द्रस होम 
म होमे जानेवाले बकरे पर पडे" भौर इस बकरेके साथ-रो-साथः 
राजाके सव पाप भस्म होवे । 

अव वह दद्ध ब्राह्मण एक चमकदार दुरा उटाताषश) 
सवकौ भरि उसको भ्रोर भाकषितषश्टोतीदहै। सव द॑कगण्ण. 
षूस भयङ्कर दृश्यको देखनेकं लिये दम साधे खड! ब्राह्मण 
मन्नोच्चार करके दुरे को फिर उठाताडै; पर क्या मजाल 
कि, एक महान्‌ आका को मोजुदगो मे वह उस प्राणोका. 
वाल भो बाँका कर सके । बह शान्तसति दयासागर सिषार्थ 
उस वकरेक पास जाता भ्रौर उसकं बन्धन को तीडता 
डै। पिर वह ब्राह्मणको सामने भ्ाकर कहता है,-- ट परमामा 
कोण! खुशो सेत्‌ यद द्टुरा मेरो रातो भथवा गदेन 
भोकदटे। मेँजौरबकराएकहोद्धे।*. 


&० महाता बु । 
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यदह देखकर ब्राह्मण स्तब्ध होगया। उसका उठा 
श्रा हाधज्योंकाल्यीं रह गया। ब्रह्मण-मण््लोभमेसे उस 
समयकोडचु तकन बोला। अरहा! महाताभ्रों का- दिव्य 
श्रामा््रोंका-रेखाद्टो प्रताप होता है । 

श्रव दयासागर राजपिं सिद राजा भिम्बसारकौ 
श्रोर देखता है ओौर बड़े ज्ञोरक साध अपनो भ्रमर बाणोका 
प्रवाह यों बहता है,-^ए राजन्‌! श ब्राह्मणो! तुम नहं 
जानते कि दस जोवन का स्रुख्य कितनाडहै? यदहरएकरेसो 
ष्व है कि, जिसे हरण करमेको शक्ति तोहर एक रखता हः 
पर देनेको शक्ति चक्रवर्तीमे भो नहीं इस जगत्‌ भेजो 
जते, वै टया होसे जोतिडश्रौर दयारहौ के लिये जीते &। 
परम दयालु परमात्मा को दधाके सिवा एक षण भो ओना 
अशक्य है । इस दिव्य विचारको जो इच्नत कर सकते है, वड 
परमाल्राको प्रजाको सतानेका कभो साहस नहीं कर सकत; 
क्कि यदि संसार मसे दया” का तशव उट जै, तो यड 
संसार निवास करने योग्यष्टोनरहै।एमनुष्यो! तुमडन 
सक प्राणि्योकंदटेवद्टो। तुम अपने टेव सुख प्राप्त करने 
को इच्छा रखते हो, पर तुम्हे देव माननेवाले इन प्राणों 
पर तुम रो चलाते षहो ! क्रा सोचोतौ सहो, तुम कितना 
अन्याय कर रेषो! कंसे घोर कायम श्रानन्द्‌ मान र्ट 
षो! क्या तुम्हः टेव माननेवासे इन निर्दोष प्राणियों कौ 
तुम यहो भलाद कर रे ष्टौ, जो उनको गले पर वी 


सत्यको खोजमें । ७१ 
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निद यताके साथ दुरो चला रहेद्टो। रक्सेजो टेव सन्तुष्ट 
देते ई, वे टेव कसे कडे जा सकते डहं१जो प्राणो सारो उन 
भर तुम्हारो सेवा करते डँ, जव तुम उन पर दरा चलाने मँ 
प्रसुत होते हो, वव वद तुम्हारा हाध चारमे लग जाते 
हं । जिनका तुम पर इतना भागो विखास ह,उन निर्दष मूक 
जोवोंका मूखंता से संहार करते इए तुर्हे क्या ज्ञरा भो शम॑ 
मालूम नहँ होतो ? रच्रार्यो ! तुर्हारे हृदय को दया ओर 
प्रम कष्टं उड गयेद्ैः कि जिससे घमं के नामरमो 
तुम रसे निदेय चीर देषयुक्क काय्य करभे उताङ्‌ इए 
हो? यद्ध वात निश्चय करके जानना कि,रक्त॒ से कभो 
भत्मा नहं घुलतो । इस विश्व का गणित नियमित रूप 
से चलतादहेखौरष्टर एक मनुष्य श्रयवादटेवकोप्रम- 
विश्व काथ करने केश्चपगधमे दण्ड भरना होगा। 
तुम दुःखों सेमुक्तिंपनेके लिये, रेषे णित उपायों 
देवों को सन्तुष्ट करना चाहतेदो; पर तुम यदह नदीं 
जानते करि दुःख श्रसत्‌का विचार भौर भ्रसत्‌ काय्योौका 
प्रतिविस्ब मावदहै। तुमभरूल से दुःख उत्पन्न करते हो 
ओरं फिर इस तरह के णित सर्गो से उस रा्तस 
कापोषण करते हो। दुःखोँको दूर करनेकी शक्ति देव 
क्या, टेवोके देवमे भो नहो हे। यह शक्ति तुम प्राप्त कर 
सकतेष्टो। इसको प्रापिका रामवाण उपाय श्रौर कुच नौं 
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केवल “दयाः ओर “प्र म” पर कोमल भाव रखना हे । श्रतणएय 








७२ मद्टात्सः बुद्च । 
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दयाश्रोरप्रम पर कोमल भाव रखो । सबको श्रात्मवत्‌ प्रमसै 
ठेखो, जिससे तुम्हारे दुःख श्राप हो श्राप जल जाग रौर तुम 
सुखो होगे 

यह कहकर शाक्य मुनिने उक्र बकरेको कन्धेपर चढ़ा 
लिया श्रोर वहां से रवाना होने लग; परराजा विम्बसार 
शक्चसुनिके इन ताल्िक शब्दोंसे इतना भक्ि-वश होगया 
था कि, वह उठकर कुमारे पैम गिर॒ गया श्गौर विनय- 
पूवक कदने लगाः-- 

दयालु देव ! हमे चमा करो। हम श्रन्नानान्धकारमे 
पड़ रहनेके कारण जो जो श्रपराध करते श्राय द, उनके 
लिये इभे बडा भोक हे । राजते मेरे राञ्यते को पष्क 
वलिनटेसकेगा। श्रो कपाल महात्मन्‌! शन्त षो; 
` क्रा ठरो भ्रौर मेरे हृदयको पवित्र करनेकौ कपा करी,” यद 
कहकर राजा खड़ा इभ्रा भ्रौर हाथ डने लगा । दृसरोने 
भो .राजाका च्रगुकरण किया। 

दया, प्रेम, भ्रलुकम्पा, सत्य, राजिं सि्ाथ॑क्ष सुखपर 
अपनो अलौकिक प्रभा प्रकट करर, रेषे दिष्य मुख- 
मण्डलसे ऋषिराज राजा विग्बसारसे कहते ई.--“"अहो 
न्च पति ! तुस्हारे विचारो इस तरका परिव्त'न देख. 
सुमे वहत सन्तोष इश्रा है ।* ` ` 
 -दयासागर शाक्य सुनिसे यद शब्द्‌ सुनकर, फिर राजा उन्‌ 
क परमे गिर पडा पजारियोने यज्न-कुर्ड वभा दिया । इस 





सत्यको खोजभे।. ७३ 
समय राजा विब्बखार भ्रौर दयासागर सि्षाथः कमारक् इस 
तरह प्रश्रोत्तर होने लगे :-- 

बिम्बसार-- “ह रमण! आपके हाय राज-दण्ड धारण 
करनं योग्य इं । आपके हाघमें भिचापाव शोभा नीं टेता। 
अधिकार-ढष्णा भो उदारचिरित मनुधोको शोभा रो ह. धन 
तुच्छ मानने योग्य वसतु नो ह । सारांश यद कि धम,सत्ता शरीर 
इन तोनों होका विचारपूर्वैक भौर योग्य उपयोग कर ` 
सके, वइ सच्चा उदारचरित्र मनुष्य ड * 
सिवाय -- “राजा! तू विश्ाल-हदय, उदार च्रौर बि ॥ 
मान मनुष्य ह, इसमें सन्देह नहीं । सच डे, कि अलय ठष्णा 
. बुरो नदौ है; पर ठणष्णा मथ्यादामे रदनेवालो नही ३ । सन्ता ` 
साथ-साद् चिन्ता श्रवश्य लगतोहं। पाि'व राज्याधिकार, हि 
 स्वगवास ओर तिमुत्रनक्े खाभित्ववे पवित्र ्राचारका अधिक 
माहात्म्य हे । सम्पर्तिकौ चच्चलता नौर मोह-जालका मक्षि | 
 न्नानहोगयाडहे। अव मै श्र्र खाकर विषका सेवन कंसे ` 


करू ? क्वा पानि रइनेवात्तो मच्छोको भानिथसे चोर खत- ` 


न्ता एव खच्छन्दताखे उडनेवाले पचोको पिजरसे मोह करना ` 
चाहिये ! क्या सपे सु" सुक्ति पाये इए शशको फिर 
उसके मु हमे जाना चाद्ये १ अन्धे मनुधको दि प्रष्ठ त 
डो जाने पर, कया फिर अपनी र्रांखं फोड़ लेनी ` बाद्धियिं ` 


मेरे लिये वथा शोक मत क्षरो। मेरा मन ` शेडिक वातो 


विमुख होगया डे । अव उत उनसे कुङ्‌ नन्द नद हता। र 


9४ महहान्मा वृद्ध । 
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इसो कारण मैने अपने राज्याभूषणोका त्याग किया इ । दुःखे 
सुकति-प्रातिकै मागंको खोजना, मेरे जोवन का सुर्य उदेश्य ड ।" 
यद सुनकर राजा बिम्बस(रको सिदाघके अपर घ्रौरभी 
क्ियादा भक्ति हो गवौ इस महाताके द्भनसे वह श्रपने त 
बड़ा छताथे समभमे लगा। उसने कद्धा,--““हे दयासागर 
महातमन्‌ ! आज मेरा अरन्नानान्कार दूर इरा हे। च्राज 
मैने दया का- सच्चे मनुष्य-जोवनका-- तत समा इ । ह 
दयालु देव ! भ्राजक नै एसी रान्ना प्रकाशित कर दगा कि, 
मेरे राज्यम को प्राय हिंसान करे ।" 
` सिद्वाथे महाराजने का--'“ह राजन्‌ ! अव सुरे जाने 
दो। प्रमत्त दशाम पड़ना मेरे लिये शेक नदयो । सें प्रसाश 
को खोजमे भ्रवश्य विजय प्रा करूंगा । मेरा मन सुभ 
 साक्तोदेरहाहेकि, मेँ श्रवश्य सफलता प्रा करूगा। ॐ 
प्रतापो राजन्‌ ! जव मुक प्रकाश मिल जायमा, मेरो ब्रभोष्ट- 
` सिचि हो जायगो ; तव मँ तुमसे भाकर श्रवश्य मिलूगा। 
हं दयालु नरेश ¦! मेरा इतना उपदेश ग्रहण करो कि, तुम्हारे ` 
` राज्यम कोई मनुष्य अपने पेटको प्राशि्योको कन्न न बनावे-- 
इसका . न्दोबस्त करो। सवल को नि्व॑लकौ रचा करमो 
चाद्ये । इस पविष नियमका भङ्ग कारक सवल निबंलका 
भक्षण करे,यह सचमुच पैशाचिक का ह । इस तरहक णित 
कासे यह संसार रौरव नरक सा टौख पडताहे। घन्यहे! 
उस भूमिको जहकि मनुष्य रक्तरहित शद भोजन करक्षे 
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एद विचारों एवं शुदभावना््रोभ रमण करते है । वह भूमि 
सचमुच सरग-भूमि हे । हे दयाल नरेण ! तुम्हे उस दिन अपन 
तद बड़ा भाग्धशालो समभना चाद्ये, जिस दिन तुम अपनो 
राजधानोक्तो इस तरको ख्ग-भूमि वना सको ।” ` 

राजा बिम्बसरारने योगिराज सिद्ार्थसे कडा, “हे दयाल 
दव! मं आपके उपदेशानुसार अपने राज्यम सव बन्दोबस्त 
करदूगा।' पर्चात्‌ राजान इस दयासागर महामाका नाम- 
ठाम पृष, तो उरे मालुम इआ कि यह ओौर कोई नही-- 
राजा शुदलोदनके युटरत्र इं । यद जान कर, राजा विस्बसारको 
्रौरभ अधिकं आनन्द इञा | 

पहचान ताको हौ जाभेसे, राजाने दयासामर शाक्य सुनिको ` 
रोकनेका बड़ा प्रयत्न किया; पर शाक्व सुनिनें यौ जवाब 
 दियाः-“जेह-बन्धन भे पँसना मेरे लिये हानिकर ३. 
सुमे चमा करो ; भेरो खोज पूरो हो जानेपर त तुमसे कूर ` 
 भिलूंगा श्रौर तुम्हें लाभ पडंचाज'गा ।* ` ॥ 

यह कहकर खमण सिद्धाय मे अपना मागे पकड़ा भ्रौर 

घोड़ो हो देर ्रहश्य होगया । ` + 

अमथ महानाके उपदटेणएका असर राजा विस्बसारक्े ` 
हदयभें बिजलोका सा इभा। कों न हो १ निःखा्ध, परोपकार 
ओर जगत्‌के दूःखखे दुःखो होनेवाले महात्मा ॐ उपरेशों 
होका प्रभावन पडेतोभौर किसका पडे? राजा बिम्बसारने 
नोचे लिद्धे सुभ्राफिकं एक शिलालेख तय्यारं करवाया श्रौरं 


ॐई | मासा बुड़ ¦ 
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डंडी पिरवाकर, उखपर अमल करनेके लिये प्रजाको ताकौद 
करदो। वह शिला-जेख इस आशयका धाः-- 

“मगधटेशके राजा बिभ्बसारको रसौ इच्छा ह कि, आज 
तक यन्नके निमित्त पश-वघ कियाजाता था शौर भोजनक 
लिये पश्रोकोहिंसाको जाती यो; पर दिन-दिन ज्ञान बढता 
जाता हे; सव जोव समान ई भोर दया करनेवालोंको दया 
मिलतो हे इस सिद्वान्तको ग्रहण कर को$ यक्नक्ते निमित्त 
यशु-बघ न करे । वैसेहौ भोजनके लिये पश तथा पक्चौका 
संहार न करे | ४ 

विग्बखारके पासके चलकर दयासागर सिदार्थः एक नरके 
पराच पचा वहम उसके पास एक सुन्दर महिला आयी 
जिसको आंखोंसे ंसु्ोको वषा हो रदवो धो। उसका सुख- : 
मच्छल स्त्ञान एवं शोक-चिद्कोसे परिपूण धा! कह महात्मा ` 
सिदाथस प्राना करने लगो.-“हे प्रभो! क्याहाप वरी 
महामा ह, जो मुके कल तपोवने मिले पे चौर भेरेःप्रति दया 
 भ्रकटकोथो? कुद दृरो परमै ्रयने प्यारे बचे साथ 
एक भोपड़ोमें रहती धो। तै अपने इकलौते पुलका 
लालन पालन करतो धो । एक समय मेरे निगरका कडा वह 

लड़का पास हो उगे इए फुलसे खेल रा धा कि, वदां एक 
 खपञ्ा निकला भ्रौर मेरे बञ्चेके लिपट गया। बञ्ा श्रवोध 
 था।.वहक्याजानेकिस्पं काष्टोता ह सू ड प्रमो । 
वड. बड़ मश्नेके साथ उससे खेलता रहा ।. यदा तक कि उसने 





सत्यको खोजमें। ७७ 


अपना हाथ उस सपक मुहरमेदे दिया। इ दयाल देवं, 
उस भयङ््‌र विषले प्राशने उखे डस लिया। फिर इ क्पासागर ! 
योड़ो हो देरमे मेरा लड़का खेलता खोलता बेहोश हो गया , 
मन उसे लोगो बताया । किसने कहा--इक्षे क्र चढ़ा ` 
ड ॥ किसोने कहा यह घोडे समयमे मर जायगा ।' प्र छे ` 
पूज्य महाव्न्‌ ! मेरा बच्चा--भेरे जिगरका टकडा-मेसे 
श्रखोंका तरा-मेरया प्राणाधार-सुभसे सटाके जलिध. 
जुदाहो जावे, यदह बात मु असद्य लगतो है । इस दुःखे भेरे 
टयक टुकडे टुकड़े इए जाते ईै,- भरे प्राण पेरू निकलने ` 
को तेयारो करने लगते हं । ह संसारक उदारक महामन, मरे 
वञ्चको अखि फिर प्रकाश आप श्रौर वह श्रमी तोतसी कषान 
सेमुेमामा कह कर बुला रसौ दवाकै लिये भँ घर धर । 
फिरने लगो, पर किसने सुरे वद दवा नदौ! अन्तत एक 
मनुथने सुमख कहा कि, परल टेक पर एक मषापुरूष ` 
` निवास करते हँ, वे कषाय वस्र धारण विथ इए ह, उनसे 
जाकर पृक । यदि उनके पास कोई दवा होमौ, तो 8 करूर 
ठगी। तब छ पाना! नं कापतो कांँपतो ्रापकौ शरण्भ्ायी। ` 
मेने अपने वञ्चेको ्रायको बताया । इस वालकमे नये जीवन ` 
का सच्चार दो, इसको दवा मैने भापस पको । हे प्रमो! ` 
भापने सुरे धिज्ञारा नही, पर दयापणं ` दृष्टिसे उस वालकंकौ 
शरोर देखा भरर भ्रपना कोमल हाथ. उस बालक परक्षिरा; ` 
फिर भ्राप्ने उसके शरोरपर वशः उठाने लिथे भुके 
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मदहात्सा बुद्ध । 
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न्ना दो। उस समय श्रापने सुभे कदा या नि वहिन ! 
एक उपाय है। जो दवाद्चै कह, वहत्‌ ला सकेतो यह 
रोग भिट नाय। किसौ त्रयस जब दवा करवानी 
डोतो ह, तव ऊंसा बह कहता वेसाहो करना पड़ता ₹ह | 
भ्रतएव मे' तुमसे कहता हु कि,तू एक तोके सरसोंके दाने 
सुम लाद । पर इतना याद्‌ रखना कि, जिस घरमे मा, बाप, 
बालकः, युवा, नौकर चाकर आदि कोईन मरा रहो, उसो 
जगहसे लाना । ह प्रभो । भरापने सुक यह आन्ना दौयो!" 
 खमण सिद्वार्थने सकरूण स्वरसे कहा-- “प्रिय कौशो मोती ! 
ह, मेनेपेषाही -शहाया-पर क्या तुके वे दाने मिले ९ 
देव) मेँ भ्रपने कन्य पर वालकको लेकर, घर-घरमे 
 भटको जोर लोगोसे कहने लगौ कि. सु इस वालकाको दवा 
एक तोले सरसोके दाने चाद्ये, उन कपाप्रूवंक दो । तब ई 
 दोनबन्धो ! जिन जिनके पासं वे धे,उन सबने सुभे वे दिशे; 
क्कि दोन मनुष दोन मनु्ो् प्रति बडे दयालु होते ह । 
पर जब मे पुतो कि, कया तुम्हारे धरम कमी को मराह्े; 
` तब.वे जवाब देते कि बहन्‌ ! यद्ध क्या पूहती हे ? जोवितों 
कौ संख्या बहुत कम है, पर ढतोंको संख्याका पार नद्धों । 
ये शब्द्‌ शुनकर सनौ उनके दानोँंको वापिस लौटा देती भौर 
दूसरे घर जातो; पर सर्वत्र यशो जवाब मिलते ये । कोई क्ता 
 धाकिदानेतोडै पर हमारा पिता मर गयाडै। कोई 
कहताया कि, दाने तो तैयार द पर इमारा नौकर मर 
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गयाहे। कोड कहताधाकि दाने तोह, मगर उन्हे बोनै 
वादा सर गणा इ । 

छ प्रभो! मै घर घरफिरो, पर कोईरेसाघरन मिला 
जर्हा कोड न कोईमरानरो। ज्ञानो महाकन! अपदो 
कपाकरके सुभं कोईणेसा घर बताइये, जहां कोईगरत्य न 
इड हो रीर सरसों क दाने मिल जावे ।” 

जव महामा सिदार्थने देखा कि उपरेण देने का यह ठीक 
अवसर हे, तव उन्होने यदह उपदेश टेना शुरू किथा : 

प्रिय वदन ! तने वह माग टू ढ़ निकाला ड, जो बहतों 
को च्रज्ञातद्े। तुेजो कडवा प्याला पिलाना घा, उसका 
तुभे खद हो ज्ञानदो गया। जिस बालक कोत्‌ चाहती ड, 
वद्ध कलत हो मर शया धा। श्राज तुके मालुम इभा है कि, 
 साराजगत्‌ हो तैरे जसे दुःख को भोग रहा है, इससे दुःख- 
का अंशु कमहोजाता है! यदिररेर्भँस्‌ रुक स्कं ` 
शरीर मृत्युस छुटने का मागं मिल जाय, तो मै अपना बन देने 
तक के लिये तेयार ह" । पर बहन ! शरभो तक यदस्त्य 
सुभे मिला नहीं । मै उसको खोजमेंह्। जा, तूषपने 
वालक का अगनिसंस्कार कर।* क + 

इस तरह बोधि न्नान उत्पन्न होने कै पशे हो, यमण- 
सिद्वाथ ने उपदेश देने रर जगत्‌ कादुःख दूर करने का 
काम शरू करदियाथा। क्योकि शक्तिदहो अर्थवा न हो,पर 
उदारद्ृदय पुरुष दूसरोका दुःख नहँ देख सकते । 


 आटर्वोँ अध्याय 


व॒द्धत्व की खोज 
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{94 जखहो नगरे छोडकर भाक सुनि वेथालि 
ॐ रा - च  नगरो कोश्रोर जानेलगे, वनौ आराद्‌ 
$ ~" जू कालाम नोर उद्रक रा पुतं नामक दो 
फ नाद्मय-सन्यासो ्रपते अनेक पियो सहित 
रहत ध । प्रथम तो शाक्य सुनि राड कालाम क पास मये, 
जो सास्य मत-संखापक कपिल का शिव्य धा । यह उस समय 
` कै प्रचलित धर्म-सग्बन्पो वाद-विवाद्मे बडा निघुख धा। शाक्य 
 मुनिका रूप, गन्पीरता श्नौर सुख का प्रताप तथा कान्ति रेख ` 
कर उसने श्रौर उसक शिँ ने उनका बड़ा भादर सत्कार 
 किया। युवावखा भें राजपाट होड देनेकषे कारण उनको 
 बड़ो प्रशंसा कौश्नौर सत्यको भ्रोध भ श्रन्त तक ली रने 
का म्राग्रह किया) | 
` शाक्य सुनिने भरन्त विनोत भावसे कडा- “हे महामन्‌ ! 
` आपके नाम को कोत्तं श्नकर, मै ्रापक्ते पास सत्य ढ़ ठ्नेका 





बद्त्व को खोजमे। ८ 
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सागं जानने अ्रायाह्ं। जन, मृत्यु जर न्याधिक्ते प्रेस 
कासं रधटकारा दहो सकता है? उसके साधन क्याङ्ै१ उसकी 
लिये कंसे जोवन चिताना चाहिये? अन्तिम खिति कष होती 
स? यं सत्यम जानना चाहता इ। यदधो जानने क लिये 
स अपके पास.-्राया इ। कपा कर यह बात सुभे सम- 
भादये 1"... 

अआराडइ षिने कहा,-ये प्रश्र बहुत गहनैः पर 
तुम्हारो उन्ः जानने कौ इच्छा, तोलोसुनो। उच्चाति- 
खच्च खिति ब्रह्म को डे ब्रह्म असूत्तं ड, अक्रिय ३, निर्वि. 
कारो डे, निगुण हे, सच्चिदानन्द खरूप ह । ब्रह्म जड वसतु- 
 ओंसे भित्र डहे। मुक्तिक साधनों म मुख्य दाहे श्रासा 
निविंकारो ह, एेसो खदा रखनेसे मनुष्य निलिंस रहता डे ननोर 
परमपद को प्राप्त करता ईै.।* 

ये शब्द्‌ शाक्यमुनि को कु बुद्धिमत्ता फ माल्‌म इए; पर 
इनसे उन्द पूरा सन्तोष नहँ इभ्रा- इनसे उनको क्षधा शान्त 
नो मिला। सत्य प्रा करने के साधन भी उने प्राप्त नदं 
इए । थोडे हौ दिनों तक शाक्य मुनि इस ऋषि क पास रह, 

फिर वे उससे छट्रो लेकर उद्रक रामणुव्र के पास गये । 

~ उद्रकं गमपुव्ने आराडकालाम कै. समान दी सिदान्त 
प्रतिपादित किये। केवल उसने यह विशेषरूपे कदा कि 
“कमके अनुसार मनुष्य कौ गति डती हे; अतएव मुक्ति कै 


र्‌ महातमा बुच् । 
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चाहनेवाले या सुसुक्त, को कर्खमोःसे छटना चाहिये! जो मनुय 
कमो से च्छटता डे, वह शाश्वत्‌ खान प्रास्च करता हे! पर 
कर्म से मुक्त होनेका मामं वह न वता सका शाक्य 
मुनि ने बड़े शान्त चित्त से क्षि को ये सव वाते सुनोँ; पर 
दरनसे भो उन्हे पूरा सन्तोष नहीं इश्रा। फिर शाञ्च मुनि 
मन्दिरों मै, जदह ब्राह्मण क्रिया करा रे धे, परडचे; पर 
„उनके सामने पश्ञओंका वध डो रहा था । यड देखकर दया- 
सागर भाक्यसुनि का द्वद द्रवित हो खडा , उन्होंने ब्राह्मणो 
को वहो पवित्र “श्रह्ि'सा परमोधर्मः" का उपदेश दिया, जी 
राजा विम्बसार को दिया था। उन्होने यह वात भली भांति: 
 समभ्ादो कि पश-बध निरर्थक हे रौर विना नोति नियमो 
के ्रनुसरण किये कदापि शद धस्म कां अरनुष्ान नहीं हो 
सकता. 

फिर दयासागर शाक्यमुनि वहां से चले न्नर मगधदेश 
के गया नगरे पासके उर्विल्व नामक जङ्गल में, जां 
उद्रकं के पाच प्रतापो शिष्य उग्र तपञ्चथा कररछेथे श्रा 
पडच। इन पाचोँमें कोर्डायनमुख्यथा। ये पचोंषो 
श्य ्रपनो इन्द्रियो को ठोक तरह से कावमे रखते थे नोति 
के निय्मोका अच्छो तरह पालन करते ये नौर निर्न नटो 
की किनारे के पास कै तपोवन म कठिन तपच्््यां करते छे, 
उनका उत्साह भौर तैय' इतना प्रबल था कि, शाक्यमुनि के 
मन पर चनका बेहद असर इआ। सत्य को ` खोज में यष 
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बुद्धतल को खोजें । ८३ 





किणौ यी ॥ त 








साधन कहां तक उपयोगो होते ईह, यद बात ब्राज्ञमाने का 
शक्ये सुनिनं सङ्गत्य किया उन्होने उन पाचों शिषयोक्घ पास 
हो एका स्थानको पसन्द कर लिया श्रौर वहां उग्र तपश्चया 
करने लगे एवं जुटे जुदे सिदान्तों पर विचार करने लो, 
मल्यु, व्याधि ्ौर जरासे सुक्त रोने मार्गं पर विचार करते 
करते, वे इतने ष्यानमग्न हो जाते कि, भोजनक अवसर.) 
चक जाते घे । 

महात्मा व॒दददेव ने सव तरहके मनोर्विक्षासे को वशत 
कर लियाधा। इन्द्रियां भो उनके कृावभें हो गवी थीं, को$ 
भो संसारो युरुष न वाल सके, रेखे उपवास-सम्बन्पौ सख्‌त ` 
नियम वे पालने लगे रेसोक्रियावै छः वष^्तकष बराबर , 
करते रे! कभो-कभो अक्के एक कशणपरदह्ी वे रह जाते 
थे। इससे उनका भरोर-सौन्दय नाश होगया- इन्द्रिया 
शिथिल हो गयो । जिस तरह कुमुद को सुगन्ध चायो भोर 
पोल जातो ई, वैखेही महाका शाक्यमुनि क इस तपकी वौत्ति 
चारो ओर फल गो । सूखो इई डालके समान उनका 
शरोर देखने के लिये चारों ओरसे रोग ्राने लशे। इस तरह ` 
छः वष बोत गये, पर ढणष्णाका विच्छेद करनेवाला श्रौर सत्य 
ज्ानका प्रकाशक, उच्च ष्यानसे, वे प्राप्त नरी कर सके, 

ेसो उच्च तपश्चय्था करनेसे एक दिन शाक्य मुनि मूच्छिति 
होकर क्ञमोन पर गिर पडे। उनमें चलने फिरने की च्लि 
नरो । उनकै शरौरका रक्त उड़गया। वैनिशष्टकौी 
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भति बरूच्छित दशम पडे इणएये। शक्यसुनि कौ रेसी 
खिति देखकर एक गडरिथेके दोकरे को, जो उधर की 
तरफ से बकरियों को चरनेजेजारहाथा, दया श्रायो । उस 
समथ सयका ताप शाक्यमुनि के सुं घर बरावर पड़ रह 
धा । यद देखकर उस गडरियि के टोकरे ने तत्त को डालियां 
 बधकर उनक मुहपर छाया करदो भ्रौर बवकरोके स्तनों 
मे से उस पवित्र सुखम उसने दूधको धार चलाई। इस 
 दूधके सुख मे जानेसे, शाक्य सुनिको कु चैतन्य प्रास 
इरा, उन्होने उस गडरियेकै लड़के से उसके रौ लोरेभें घोडा 
दूध ममि । | 

तब उस चोकरने कंहाः-“हे देव! मैं श्रपने लोरेमं 
 श्रापको दूध नहीं दे सकता ; क्योकि श्राप जानते हो, किन 
शूद्र ह । भरे स्यशंसे श्राप भपविव्र हो जायेगी '” इसपर 
शाक्य सुनिने उस भोले-भाले गड्रिथेके ोकरेसे दयापृं 
वाणोसे का, ्दया श्रौर तगो सव जवो को एक बनाती 
हे। रक्तमें कोड जात नौः क्योकि रक्तो सव मनुष्यो मे 
एक छो रङ्गका होता हे। उसो तरह श्रासुर्रोमे भो जाति नरी 
क्योकि सव मनु्योंको आरंखोमें खारापन होता है। मलुख्य 
कपाल में तिलक रोर गरलेभें यन्नोपवोत केकर नकी जन्मता । 
जो भरच्छाकाम करते है वे दज भ्रौरजो खराव 
काम करते दं बे शद्ध; भ्रतएव त्‌ ्रपने लेमे सुम दूष 
दे। नव मेरो खोज पूरो हो जायगी, तब तुभे लाभ होगा ।* 


बुद्लको खोजें । ठ्भू 
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यद्र शब्द्‌ सुन कर उस्र गड्रिये के लड़के काष्दय इतना 
प्रफल्ित इश्रा कि, उसका वणन नहीं किया जा सकता । तुरन्त 
हो उसने लोटेभं दू निकालकर महाता शक्य सुनिको द 
दिया ओर वरहा से चल्लता वना। 

दूसरे दिन पासके शहर एक बड़ा उत्सव होनेवाला धा । 
उकं सम्बन्धमें कितनो डो नारि्याँउस मागेपरर हीकरयों कतो 
इई जा रहो धीं,--“सिवारेक्षे तार यदि बरावर सींचे जाते है, 
तब हो नाचने का काम टोक तरसे होता हे । हमारे लिये सितारं 
के तार हदसे बाहरभो न सींचे जाने चाहिये भ्रौरन मन्दता 
से; तब हौ हम मनुष्यके ददयको अपनो ओर प्राकषित कर 
सकतोड्ै। क्योकि यदि तार हदसे बाहर खौंचाजङै, तो 
उसके टूटने का भय रहेगा । यदि मन्दतासे खोचा जायगा,तो 
वह टोला पड़ जायगा रौर गायन बन्द हो जायगा । भ्रतएव ` 
तारको न जियादाश्नोरनकम खोचना चाहिये ।” यह शब्द्‌ के 
स्तिया अानन्दपूव्यक कतो इङ जा रहो थौं। वृक्क नोचे 

वेढे इए शाक्य सुनिके कानमे यै शब्द पडे। बै एकाएक 

यों बोल उटे,-- “अरहा! बहुत वार अपठ मनुष्यभो ज्ञानि. 

योंको बोधरेतेरै। मेनेभो इस शरोर रूपो तारको इदस 
बाहर खींच लिया ड। इससे उसमें से सोत नीं निकलता । 

इतना ₹ौ नहीं, पर उसके टट जानेतक का भय है। भेरा 
शरोर-बल च्षोण होगयाद्े। जो यहदटृट जायगा, तो अमैक 
प्राखियोंको आशाका ब्राधार भो छिन्र-भिन्न.दो जायगा; अतएव 





टह महावा बुद्‌ । 
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भव शरोर को हदसे बाहर तपञ्च्थामें न लगाकर, सध्यम मार्ग 
ग्रहण करना चाद्ये शरोर उपयोगी साधन ई, अत- 
एव शते मार डालना नहीं चाहिये ; पर अकु में रखना 
` चाददिये।” । 
णसा विचारकर श्राक्य सुनि अपने भ्रासनसे उठे पास 
हो को निर्जन नोभे घ्रान किया श्रौर उससे वाद 
निकलनेको चेष्टा करने लगे ; पर नदौ. मेँ गिर पडे। बड 
मिदनत से पास उगे इए वक्तको डाल्ली पकड कर, वे वार 
निकले रीर पक्ष वट व॒तच्तके नोचे श्रासन लमाकर ध्यानारूढ 
ोगये । 
उस समय एक धनिक ओौर धामिक ग्वाल उसनदौके 
प्रासकै एक गांव रता धा। उसके एक सुन्दर दयालु- 
'लमाव एवं खदार हदय वासी एक स्लीधो। उसका नाम 
सुजाता थधा। वद अपने दयालु खभाव त्रीर उदारताके 
कारण बड़ो लोकप्रिय होगयोथो। उसके कोई . सन्तान 
न थो, अतएव उसमे वनके श्रधिष्ठातादेव कौ वह मिन्नत 
मानो यो “यदि सुभे पुत्र-प्राि इई, तो ओँ चेतकी पूर्सिंमा 
कैदिनखोर खांडका भोजन बड़के नीचे प्रधराजंनौ ।' 
सोभाग्यवश उसको राक्ता पूरो होगयो । श्रा तीन मास 
का पुत्र उसको गोदभे खेल रदा है। इस पुत-जन्य से उसे 
इतना भ्रानन्द इश्रा कि, उसने दृष्टपुष्ट शरेरवालौ एक 
इक्रार गायं पसन्द कौं । उनका दूष उसने पंच सो गार्योको 












बुद्त्व को खोजें । $ 
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पिलाया, फिर इन पोच सौ गायोंका दूष ढाई सौ गायोको 
पिलाया । रेखा करते करते जव छः गायं रह गई', तब उनका 
दूध निकाल कर उसको खोर बनाई। इस खोरमें उसने 
त्रमेक सुगन्धित पदाथं डासे। उसने अपनो टासौको बडके 
नोचे राड देनेफे लिये भेजा वह दासो दौडौ दौडो वापस 
श्राद रौर कहने लगो,--“'श्रश्चयं ! आश्चयं! वन-दटेवता 
खुद डो श्राकर वडकफे नोचे ष्ठे! वे आसन लगाये इण 
ड! उनङे मुखमण्डल पर एक तरह का श्रलौकिक तेज छा 
र्हा, उनको श्रांखंदेवोंके समान दहै। अदा! टेवोँसे 
मिलना कितने अचे नसीव की बात हे!” | 
यद सुन सुजाता एकदम खडो हो गर रौर वट व्क 
श्रोर रवाना इदे जहां णाक्य सुनि पञ्चान लगाकर बटे थेः 
वदाँ श्रा पड्'चो भ्रौर उनके भिन्तापात्रमे हायोटांतके समानं 
सफेद उञ््वल खोर डालो एवं अचे दका इत सुनिकैं 
शरोरपर छिडका। शक्य सुनिने चपचापउस खोर कां 
भोजन किया। उस्र पौष्टिक भोजनके प्रतापसिद्धः वषके 
लपखो मे नये वन्तका सच्चार इश्रा उनके शरोर में नयो 
स्फातिं श्रा । तापसे तपै इए पक्चोको भरनेका ठर्डा जल 
मिल जानेसे जेसा ्रानन्द्‌ होता इहे, वेसा श्रानन्द शाक्यङुमार 
के सुखपर भलकने लगा । बोधि (केवल ज्ञान) प्राप्त करने 
की योग्य उनको शारोरिक खिति होग। शाक्य सुनिकी 
मुख-मर्डलपर श्रानन्द्‌ भौर तेज देखकर सुजाता विशेष भक्ति 


ट्ट महासा बड) 
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भाव प्रदशित करने लगो शौर उषने घोमे स्लरसे पृष्छा,--““ क्य! 
देवश्रो को भेरो मित्रत पर्व गई ९" | 
शाक्य सुनिने वड़े प्रेमे अपना हाथ उस वच्चे सिरपर 
फेरा ओ्रौर यदह अ्रगोस दो ^तू चिरकाल सुखी हो भ्रौर 
इस जोवन का वोभ सुखपूव्वक ख्ठा। नैँदटेव नदीः 
परतेराभारईह्। तेने मेरो मदद कोड; भम एक 
भटकता इभ्रायोगोहं । गत ङ्कः वर्षोसे वह प्रकाश दुःट 
रहा हं , जिससे जगत्‌ का दुःख भिटे-भ्रन्धकारसे कह 
बादर निकल आवे सुभं वि्वासदहैकि, वद्ध मुभे 
जरूर मिलेगा थोडे समयसेउस प्रकाणकी कुद कुङ्‌ 
भलक सुक दिखा देनेलगोधो; परमेरा शरीर निल द्धो 
गयाधा। सौभाग्यवश, सुकरे तेरा घ सालिक भोजन प्राप्त 
होगया ; इससे मेरे शरोर मे नये बलका सञ्चार इश्रा) तुके 
इसके एवक्ञमें बड़ा लाभ होगा ।” 
\ “प्रमो! भ्राप वह प्रकाश प्राप्न करो रेसो प्रार्थना, 
करके सुजाता चलो गई । 
जव इस घटनाको शाक्यमुनि साधो पांच भिक्षकोंने भुना, 
, तब उन्दने यह निश्चय किया कि शक्य मुनिका धर्मोँत्साह 
मन्द डहोगया हैर व्रत भङ्ग कर दया; क्योकि 
ग्र तपश्चर्या नही कर सके । शाक्य सुनिने सोचा कि केवल 
₹्पवास करनेसे साध्य विन्दुके समोप नहीं पड्ंच सकते ; पर 
उलूटा इससे शरोर कमज्ञोर होता ह भौर जिसका शरोर श्रौर 
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खुजाताने पृदधा--"क्या देवश्रीको भिरी मिन्नत पर्हच 
गहे ?” शाक्य मुनि ने कहा-“त्‌ चिरसखखौी हो । 


वुदत्व वौ खोजने । ८९ 
मन कमक्तोर होता दहे! वह ध्यानकौ पराकाहा तका किस | 
परह पडच सकताडहे) इस विचारक उन्होने उग्र 
तपञ्चया करना छोड़ दिया भ्नौर शरीर कौ दस सीमा 
स्ववा करन लगे, जो गुलामो एवं खषा न भगिनौ जाक्गे। श्रव 
 उर्हने ्राम-निरोक्वण च्रौर ध्यानका श्राय लिया 
कहि उठकर शाक्यनुनिने घास विाकर, बोधि हत्त 
नोचे योगासन बनाया ओरौर उसपर पद्चासन लगाकर वेड गये 
ओर यह निश्चय कीर लिया 
इद्ासने शुष्यतु मे शरौर, 
 लगस्िमांसं प्रलययं यातु | | 
भप्राप्व बोधिं बहुकल्प दुर्लभा, 
 नवास्नात्‌ काय इत्र लिष्यते ।* ˆ 5 
इस श्रासनमें भेरा रोर सख जावे अ्रथवा चमडी ददिडियां 
ओरमांसनाशहोजवै; तोभो जव तक दुलभ परमन्नान 
सुभः प्राप्न होगा, तद तक यह श्रास्नक्ञरा भो न डिरगा। 
इस समय उस दत्तपर विविध पच्चौगण मधर कलरवः 

१ कर रहेधे। सन देवो देवता एक खरसे यह प्राना कर रह ` । 
येह प्रभो ! ह मित्र! ह जगदुबारका ¦ क्रोध ननोर श्रमिमान 
पर विजय प्राप्त करनेवाले चोर काम, शंका तथा भय निटानै- ` 
वाले गुरो! आप भ्रव बोधि ठच्तकी भ्रोर पधारिपे । अखिल 
दुःखो जगत्‌ भ्राज आपको आशीर्वाद डे रहा इ । हमार लि 

राप श्रपना अन्तिम प्रयत्न आरन्भ कोजिये। राजन्‌ ! ह 
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जितेन्द्रिय महापुरुष ! समय सुमोपङहै । वडव वर्ष 
जिस राविको इम प्तोक्ता कररछेये, वद श्राज की राति 
चचै|*  . , 
रात इ श्रौर शक्य मुनि, जो घोडे हो समयन्न बोधिन्नान ` 
प्राप्त करनेवाले थे, बोधि ठच्च नीचे आसन लगाकर त्र गये । 


आन्न अखिल ब्रह्माण्डमें आनन्द का रहा है ; केवल शखब्युटेव 


शोकाकुल ह! वह विचारता ई,-- “यह शाक्व सुनि थोडे 
डो समयमे बु होंगे बोधिन्नान प्रास्त करेगे श्रौर उस न्नानक 
दारा सारे विश्वको भरे पच्ञेसे सुत्त करनेका भगोरथ प्रयत 
अर्भ करेगे ¦ उनका यह प्रयन्न सेरो सत्ताको नाश करम 
वालाडे। यदिव सत्यको खोजें सफल होगे, तो मेस सज 
आक्ि नाश कर सकेंगे। यदि यद्ठ प्रयास वे केवल अपने रही 
लिये करते, तो सुभे विशेष चिन्ता करमेकां कारण नरी या : 
पर वे सुफे जड़ मुलसे उखाड़ फेंकनेके लिॐे सत्यका बोध देना 
चाहते) मेंभो भाज इनका पराजय करता । ह 
 सेनिको! ह भेरे योद्ाश्ो! ₹हखेवको! आज तुम अपने 
परख आवेशे तय्यार हो जा्रो। राज इमे एक महारिपुश्े ` 
युद करना है! वह रिपु महावोर है; अतएव श्राज्ञ जितना 
तुमभे बल ह, शक्ति हे, उसको पूणं रोतिसे कामम लान्नो। 
` . अव मारराज अ्रपनो सदस कन्धा भौर भरसंख्य सेन्ध साध 
लेकर वहाँ भ्राता हे, जदं योगिराज सिद्ा्थं ध्यानख्ित हो 
रहे हं । योगिराज सिषार्थका नौर मारराजका घमासान 
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युद्ध होता ह श्रीर उसमें सिद्धाथेको विजय होतो है । इस युद 
का सुत्तनिपातके “प्रधान सुतभे" बड़ा हो मनोरच्ञन वर्णन 
ट रणा हे। उसमें मार-विजयकं विषयमे खतः इष भगवान्‌ 
कडते हें १. | 
` तमं पघान पहितत्तं, नदि नेरंजनः पति ॥ 
 , . वियरकग्म सायन्त योगक्वेमस् पत्तिया ॥ १॥ 
न सुचि करण वाचं, भासमानो उपागमि + 
किंसो लमलि दुब्बण्‌णो, सन्तिके मरणं तव ॥ २ ॥ 
` सहसस भागो मरणस्य, एकं सो तव जीवित'॥ ` 
जीवं भी जोवितं सेग्यो जवं एच््ञानि कासि ॥ ३। 
चर तौ चये ब्रह्मचरियं अग्गिडइतं च जुहतो ॥ 
चतं चौयते पुच् क्रि पधानेन कासि ॥ ४ । ५ 
(१) मेँ निरंजन नटोके तीर पर निर्वाण-प्राधिके 
लिये बडे उत्सहसे ध्यान कर रहा धा। मेरा सव चित्त 
 निर्वाणशको रोर लगाडइच्राथा। ५ 
(२) ( रेसो दशमे ) मार भेरे पाञ्च राया मरौर सकरुण ` 
वाणे सुभासे कहने लगा, तू क्षण होगया ह, तेरे अङ्गकी 
कान्ति फोकौ पड़ गयो ह, सल्यु तेरे नक्दौक इ । ५ 
(२) सुच्खांशमेत्‌ मरेगा। एको भ्रंश तेरा जीवन ` 
 -श्डाडहे। हे (गोतम) जोवित रह जगकेलिये,तोत्‌ पुष 
क्रत कर सकेगा। | ४ 
(४) ( ग्टहख्यधमकै विहोत ) कर्मो"का भचर करक 
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 अग्निहोत रखकर होम करने पुण्य सम्पादन कियाजा 
सकता डे, तव निर्वाण प्राप्त करके क्या करना ड? 

मारने बोधिसन््वको रेखा उपदेश दिया, तव बोधिष्ठन्त्व 
यो कहने लगी 

अणमन्तनवि पुच्ञन अनलो महव न वित्नति ॥ 

ये सं च अलो यु्ञानं ते, मारो वन्तुमरहति ॥ १॥ 

अलिसद्ना ततो विरथं, पच्ञाय मम विच्छति ॥ 

एवं म॑ पदहितत्तंपि किं जीवित मनु पुच्छसि ॥ २॥। 

 ( अथं );--(१) इस तरहक ( भ्रलौकिक ) पुण्य ्रणुमात 
भो सुभे नौ चाहिये । जिसे रेखे युर कौ ्रावश्डकता मालूम 
पडती षै, मार उन्टरः उपदेश कर । 

(२) मुभमे खदा है, उत्साह हे भ्रीरप्रन्ना भोडे) मेरा 
चिन्त सख्िरडहे। इतना होतेइएमभोसुभे त्‌ सत्यका भय 
क्छोँदिखातादे 
 कामाते पठमा सेना दुतिया अरति वृश्चति ॥ 
 ततिया खुप्पिपासाते चतुलो तण्हा पवचति ॥ १। 
पचमो घनिमिद्' ते ङट्रा भोरुप वुचति । 
सत्तमो विचिकिच्छा ते मक्वो धंभोते अहमो ॥ २॥ 

लाभो सिलोको सकारो मिच्छालदोचये यसो॥ 

यो चन्तामे सुक्क से परेच रवजानति॥ २॥ 
, एसा न समुचित सेना कर्दस्ाभिष्पहारणौ ॥ 
८ नतं असुरो जिनाति जेता च लभते सुखं ॥ ४॥ 





बुदत्र कौ सोजमें । ९३ 


ति पजि भा निनि 


श्रथ :--( १-२ )-( ह मार ) इन्द्रियोको सुखौ करनेवाक्ते 
विलासके पदाथ तेरे पलो सेना है, आति य दूसरौ सेना 
डे, तोसरो भूख, प्यास, चीधो विषय-वासना, पाँचवाँ आलस्य, 
छटा भय, सातवाँ ङुशङ्ा शरीर आाठवां गवं यह तेरो सेना हें । 
( २) ( इनके सिवा ) लाभ, सत्कार, पूजा ये वैरो नवीं 
सेनाडे। खोटे भागे प्राप्त कौ ह कोतिं तरो दसवीं शेना 
डे दसो कोन्तिक योगसे मनुष्य भालप्रणंसा भौर परनिन्दा 
करतार्हताडै। 
(४ ) ड कालेशह न सुचि ( मार ), ाघ सन्तोंपर प्रहार 
करनेवालो यद तैरोशेनादै। इसे डरयोकं मनुष्य नीं जोत 
सकता, परन्तु जो शूर डे, वह इसे जोत सकता ह भौर वही 
सुख पाता ह। 
यंते तं नव्य सहानि सेनं लोको सदेवको ।१॥ 
तंते पच््ञाय गच्छासि आमं पत्त वं अ्रम्हना ॥२॥. 
अथ :- तेरो इस सेनाके सामने देव चौर मनुष ख्डेभौो ` 
नदीं हो सकते, पर जिस तरह पलयरसे कद्वो मिधेका भंडा. 
फोड़ दियाजाताड, उसो तरह प्रन्नासेमै उसका पराभव ` 
करताङ्क। ति & 
कहना होगा, इमारे चरिवनायक महासा शाक्यमुनिने. 
मार राज का खुब अच्छो तरह पराजय किया। उसकी खेना ` 
कानाशकरडाला। ४ अ . 
श्रव हम यर्हां यह समभा देना दोक समभते डदै कि, यह. ` 
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मारराज कौन ड ९ क्या सचमुच मनुष्यको सेना मदात्मा शाक्व 
मुनिस लड्नेश्वायो धो ? नकीं । यदह एक रूपक है। मार 
--मनको सुहासनाको नाश करनेवाला त्रौर चित्तके संसार 
की अनेक पाशो फंसाने वाला कारण है। एक चोर तो धन, 
मानः सन्ता,रेश्ठयय, रेहिक प्रेम ओरौर विलासयुक्त वसुर सिदध 
के मनको भाक्ष ण करनेका ब्रयनन कर गधों रौर दूसरी 
रोर शणण्ठत्‌ सुख प्राप्त करनेका--जगतका दुःख दूर करनेका-- 
जरा, खल्यु, व्याधिको दिव्य भ्रौषधि दू'दृनेका- निश्चय उसका 
मन सहसा अपनो शरोर ्राकषित कररहाधा। अरथवायों 
कदहिये कि, यदह युद्ध कुवाखूनासे सदाखना कायाश्रौर दसं 
दूसरोको विजय हई । 
राविका प्रथम पहर बोत गया। दुग रूपौ दुष्ट निश- 
चर हार मानकर अपने-अपने खानको चलते गये । एष्व शान्त 
इड । अव वे सांसारिक दुःखोंके कारणका विचार करने लगी । 
बाह्य शरोर श्रन्तजं गते होनेव!लो क्रियाके का कारण भाव 
का भो उन्होने गन्भोरतापूव्मैक विचार किया। अन 
खन्टः मालुम इभा कि, बाह्य जगत्‌ वस्तुकौ उत्पत्ति, 
खितिव नाश होता है अन्त्जगत तथा भ्राध्यासिक 
जगत्‌ मे भोकुक मानसिक दत्तियां मंगलकारका 
 भ्रौर कुक अमंगलकारक हं रीर अविद्ाके वश होकर ये दुःख 
का कारण बनती ह। दुःखोको यद कारण परम्परा बड़ी इ 
बी त्वन्नानको भाषामें यों कह सकते है कि, भविद्या से 


बुइत्र कौ खोजमें । ६५ 





थत कि) पिम तिति की की 0०99 ता श पाः, क, १ # क +> क ^) इ । अणे, क , जि, 


सस्वी!र, उससे विन्नान, उसशे नाभरूप वं उससे क्रमशः षडा- 
यतन, च्रांत्‌ संश, वेदना, ठणष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा- 
मर, ष्यक, परिदेवः दुःख, दौमंनस्य, उपायास श्रादिकौ 
उत्पत्ति होतो है। अविद्या यानो अन्नान्‌, इसौ अन्नानक्े 
कारण प्रत्येक जन अपना-अ्रपना संसार निर्माण करताडहै। 
घट, पट, मनुष्य, दत्त, लता आदि किमो विषवका ज्ञान मभी 
अज्ञान हे। यद अज्ञान अनादिदडै। इस श्न्नानका हमर 
अन्तःकरण पर जो परिखशाम होता ई, उसका नाम संस्कार ड । 
आज तक हमने जो जो पदाय देखे ईं, चाहं श्रमो 8 हमारे 
आंखों के सामने प्रल्यत्त रूपके नो, पर उनको श्राक्षति ब 
प्रकति दमारे अन्तयीमभें संस्कार रूपसे रहती दहे) इसी 
संस्कारसे विज्ञान को उत्परत्ति होतीडहै। विन्नानके कोई 
च्छः तो कोड पाच प्रकार मानतैदँं। वे प्रकार ये डेः--दैन, 
अवण, घ्राण, खाद व सभं इन सिवा कितनों हके मव 
सेमनभो एक विज्ञान ईै। यदि संस्कार नरहोक, तो 
दशेन अवणादि ज्ञान नहीं होता इष च्नानका रूप 
रसादि पंच विषय व चक्त कणादि छः इन्द्रियोंसे दद्‌ 
सम्बन्ध हे। विषर्योका इन्द्रियोंसे जो सम्बन्ध है, खरै 
स्पश कहते दहं। यह स्पश सुख, दुःख व अदुःखाश्चख 
दस त्रिविध संवेदनाका कारणदे। संवेदनासे ठष्णाकौ 
उत्पर्ति तो है न्रौर ठष्णाक्े उपादान व कमं उत्पन्न शेते 
| शारोरिक, वाचिक व मानसिक इन बिविध कर्मी 
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धर्माधम कौ उत्पति डोतो ई श्रौर धर्माधम का फल भोगे 
के लिथे जोवको जन्म धारण करना पडताद्धै) जन्मके साध- 
साध जरा, मरण, णोकः, परिवेदना, दुःख, दौन्न नस्य लगे इर 
ड। इस सव कारण परम््ररासे अवियाया अन्नानदौ दुःख 
का सूल कारण टदर्ता ई, अतएव उसका नाश करनेसे दुःख 
कानाशरोताडहै। इस तरका निय होते डौ, सिद्धाय को 
दिव्य न्नान प्राप्त इद्ा-उनक्ते मनक्षे हार विकसित कमनको 
तरह खुल गये । वे बुद्ध होगये । जगदुबारक महापुरुष विजयो 
इए, सर्व॑न्न इए, तिकालन्नानो इए । यद्ध शुभ दिन वैशाख 
शक्त पूरिमाकाथा। बुदत्वको प्रापि दोन पर मह।व्मा बुद्ध 
देवेकेमुद से ये दिव्य वचन निकले) 

"अनेक जाति संहारं सन्धाविस् अनिविसम्‌ ॥ 

गह कारकं गबेसन्तो दुक्वो जाति पुनयप्युनम्‌ ॥ 
 गहकारक दिष्नोसि पून गें न कासि ॥ 

 सव्वाते फासुका भमा गदकूटं विःसंकितम्‌ ॥ 

विघंखार गतं चितं तस्हान' खय मेज्भगं ॥" 

जिस समय शाक्यमुनि बुद्ध" इए, उस सम्रयका वणन करत 
इए अ्रहेत्‌ अश्वघोष लिखता डे, - “अराज श्रखिल विश्व शन्त 
जर प्रकाश्मान्‌ होरहाथा। सत देव, नागराज च्रौर अन्य 
दिव्य शक्तिधारक आकाशम दिव्य दुंटुभो बजा रहेये एवं 
यष्यह्टि कर रे थे । प्राणो परसखरका विरोध भूलकर शान्ति- 
सुखका अनुभव कर रहे थे। उस समय भय श्रौर त्रास अरटृष्य 


कदत्व को खोजें ९.७ 
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होगये ये। किस हं षका विचार नहीं रहाथा। दुःख 
आर दरिद्रता सियटगयेधे; ज्ञानका सूयय विकसित होनें 
्तगाधा। दवतागख आनन्द-ससुद्रम मगन हो रहे थे। कसा- 
इयोने अपना दुष्क, त्य छोड़ दिया । चोरो लूट मार करना 
बन्द कर दिया। क्ररहृदय नजर इए श्रौर न्न विशेष नस्त 
हए । युके लिये सज्जित राजागण युदका विचार त्यागकर 
शन्तिके विचारमेँ रमण करने लगे। बीमार मनु इ"स- 
ह सते अपने विद्धीनेसे उठे। ऋल्यकौ तय्यारी करनेवाले 
मनुष्य भो इस शरभ प्रातःकालको देखकर परमानन्दिति इण । 
देव कहने लगे,- “काम फतह हो गया ! फतह हो गया !* 
वुद भगवान्‌ बोधिठत्तके नोचे अटल रोति सात्‌ दिनि 
तक वराबर ष्यानाग्रस्त दशमं वङेरदहे। भ्रव उनका. मनं 
परम शन्त है-किसो तरह कौ श्राणा-लष्णा उने नहीं ड । 
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(अ ब दयासागर वद्ध भगवान्‌ अखिल विष्ठकों रौर 





(ॐ ‰# @ द्टि डालते दँ । सारा विश्व दुःखके सङह्ासागर 
6 भँ डवा इचा दोख प्डतलाडे) ररी दशर्न 
क्या महामा बुदधदेवको असोम दथा विना स्फरित इए रद 
सकतोडै? क्या जगत्‌ निष्कारण बन्धु वुद् मगवान्‌ की 
जगतका अक्नानान्धकार दूर करके, उरे न्नान-प्रकाश दिये जिना 
कल पड़ खकतो ह ? उनके हदये अखिल दुःखोंका संहार 
करनेवालो, धम -प्रचार करनेन भावनाने सुट्‌ त्रासन जमा 
लिया । वे विचारने लगे कि लोग प्रायञिन्त, बलिदान, क्रिया- 
काण्ड, मन्त-तन्तमें बड़ो वरो तरह फंसे इए ङं! क्यारेसो 
दशामें वे ्रात्संयम ओर भतदया पर सित धमक सौकार 
करगे१्क्यावे दस धम के माहात्‌म्यको समफेगी?९ अन्तमं 


धञंग्रद्ार । ९८९ 
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बुद्ध भगवान्‌ खस्ारके दुःखों का विचार करके धर्मोपदेश टेनेका 
निश्य करते है | | 
सबसे पडले उन्होमे चाहा कि, अपने प्राचोन गुरं आराड- 
कालास्र को नये ध्म दोक्िलि करः पर श्ाराडकालाम इस 
सन्य परलोकवासो होचका था। बै उदर्क रासघुत्र को 
ने धमंका उपदे देनेके लिथे जाना चादते थे, किन्तु वह भो 
इस लोकसे विदादोचुका धा। वै पने पांच सह 
पाटिर्योकोे ने घमेक! पविव सन्दा सुनाने लिये कागीके 
उत्तरको ओर बसे इण श्गदावकौ तरफ़ रवाना इए ¦ काभौ 
नौ तरफ़ जाते इय उन्हे" उपक नासका एक दिमम्बर जैन साध 
भिला। बद्ध भगवान्‌ को अपूवे कान्ति भौर अलौकिक तज 
देकर वह ्शचथ्य चकित इ्रा रौर उनसे पर्ने लगा,-- 
` न्तुस्हारे गुरु कौन दहै? किसे तुह दोक्लारो ईह %' 
बुद्ध भगवान्‌ने उत्तर दिया,--'भेरा कोद गुर नहीं । सुक 
णान्ति मिलो ह। धमेका सास्नाज्य खापित करनैके लिये, मै 
काशक ओर जारडाह्। जोपापजौर खल्युे श्रन्धकार 
मे रमते फिर रह डं, उनके लिथे सैं जोवनका रोपक प्रका- 
शत कर्णा । 
उपकने पृड्छा,-- “क्या श्राप सारे जगत्‌ को जौतने वाल 
"जिन हो १ र | 
बुद्ध भग वान्‌ने जवाब दिया,--““ जिन्होंने रासा चौर मनो- 
विकार्योपर जयप्राप्तको इहै,वेदहौ जिनडै। जो विकारो 
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को जोतते हं भरर पापे टूर रहते है, वे हो सचे जौतनवाले 
ह। मेने अरहंभाव' परजयप्रा्कौ ह, सव पापोंका 
नाश किया; इस कारणस यटि तुस सुभे जिन' कदो तौ 
हा, में "जिनः डो हं।* 
पोरे वे कामौ गये। वदां रगवननन कौरडायनलके चार 
श्षि तपश्वथ्था कर रड थे। जव इन्होंने माला बुदको अघन 
शरोर ्राते इए देखा, तव वे आपसे यो काना्ूसो करने लगी 
इस मनुखने ब्रत भङ्ग किया ड, अतएव गुर्के समान इसका 
्राद्र नौं करना चाह्िये-खडे होकर इसका सन्बान नं 
करना चाहिये ।” इस तरका विचार कर, के श्रपने-अपते 
आसन पर बेड गये। अव बुद्ध भगवान वहां राते ह। उनके 
दिष्य मद्रा देम्बकर वै प्रतिन्नाको तोड़कर खडे हो जामे है - 
उनकी बन्दना करते इं श्रौर छर तर गुरु खा उनका सम््ान 
करने लगते हँ । पर भगवान्‌ बुद्रको ३ गौतमक्ते नामस पुका- 
रते दं ; तब भगवान कहते ह, “मुके अपतं खानगो नाम 
मत पुकारो ; जो श्रह^त्‌' होगये ड,उन खानगो नामस युका- 
रना बहो असभ्यता हे। लोग भेरा सन््ान करे या न कारे, इस 
बात मे बिल्कुल उदासीन ह्"--इसवी सुभ कु भो परवा 
नौं; पर जो मनु सब जीवोंको समभाव श्रौर समरित 
` देखता हे--जो विश्वके उद्चारका मार्ग दिखानेवाला ह, उसका 
` पितासे भो अधिक सम्मान करना चाद्ये ।” रेखा ककर बु 
भगवान्‌ उन पाचों शि्योको भौरभो आ्आमकल्याणकारौ उप- 
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टेश टेने लगे) पर इन शि्थोंमे इसपर कु भो ध्यान न दिया। 
वे कदने लगे कि प्रथम वे (बुव) तपश्चर्या करते थे, पर 
पोदेसे उन्हंभै तपश्चय्यी करना छोड दिया; तो फिर मन,वचन 
श्मौर शरोर पर संयम रश्छे बिना किस तर्हवबुद्ध हो गये १ 
बुद्ध भगवानूने इन शिष्योंको शङ दूर कारनेफे लिये बड़ा लस्बा- 
चौडा उन्तर दिया । यह जवाव हो बुद्च भगवान्‌ का बुधत् 
प्राक्च करनेके पोषे दिया इश्रा प्रधम उपदेश है । ३ वड़ो शन्त 
मधुर वाणेखे इस तरह उपदेश देने लरी,-- “ह सत्य-शोधको ! इस 
विश्वमे दो मागं हं! कितनेक केवल तपञ्वभ्ा करके शएरोरको 
सुखा डालतेद्ै; शअ्रधवाय किये कि शरोरको मार 
डालते ह । इसके विपरोत कितने हो खान-पान इन्द्रिय-जनित 
सुखभ निमग्न रहते है) ये दोनों मागे सद्न्नानक्के ्रभावको 
सुचित करते ह ओर डन मार्गे कभो सुक्ति नहं मिल 
सकतो। शरोरसे जजंरित हा भक्त शरोरको विशेष कष्ट 
टेताडै। इससे उसका मस्तिष्क मो निद॑ल षो जाता ड) 
उसके विचार श्वेनित हो जाते द । इसका परिणाम वह होता 
है कि, वहससारिकन्नानभो ठीक तरह नही प्राप्त कर सकता; 
तो फिर इन्द्रियोके कृवुभे करने कोबात्‌तोदूर रो। जो 
मनुष्य जलके दौपकसे अन्धकार दूर करना चाहता हे, वह कभ 

सफलोभूत नहीं हो सकता; उसौ तरह जजिंरित शरौरश 
ज्ञानदौपक प्रकाश करनेकौ इच्छा रखभेवाला कभौ सफल 

नदी हो सकता । उसक्षा च्रन्नान नाश नहो हो सकता | ज्ञानः 
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प्राप्च करगेक्षे लि केवत तपश्वथ्था हो साधननलँ डे इसकी 
साथ-साथ य्ह भो स्मरण रखना चाद्धिये कि, इन्द्िय-जनित 
विषय-सुखमें तज्लोन रहना, श्रासाकरे लिये महा अनि्टकर हे। 
ज्ञानक मागमे यद एक घडो दोवार ई! जव विष्यो सङुच 
सूत्र ओर शास््रको भो नहीं सम सकते हँ, तब दुय ठष्णा 
कानाश वे वीसे कर सकते? रसे अजोणं वाला सनुश्य 
कियाद भोजन करनेसे श्रपने रोगको श्रौर ज्यादा बड़ाता 
रता ह, वेस छो विषयोपभोगसे विषयसना माश करभेवाले 
मनुष्य विषयके अधिकाधिक शिकार बनते रहकर दुःखी होते 
है) इन दोनों एकदेशेय मार्ग को त्यागकर मध्यम सागेको मने 
सरोकार कियाडे इसके सब दुःखोकाअन्त होकर; परम 
शान्ति प्राप्न होतीहै। इससे अन्नाननाशए शछोता डे श्रौर 
सव्यस भो अधिक प्रकाशमाम्‌ ज्ञान स्फुरित हो निकलता इ । 
जक-मरणके चक्रा खे मुक्त होनेका अषटविधि माग मैने दृढ़ 
निकाला हे सतृखडा, सत्विचार, सत्‌वचन, सद्‌ वतेन, 
गुच्रानके सत्‌ साधन, सत्‌ उदयम, सत्‌स्म ति रौर सतसमाधि 
थे राट प्रकारके घमेद्धै। जो इन मार्गोको अष्लोकार करत 
, वैँ सदाके लिये दुःख-जालसे ट जाते) ट्ण्णा का 
नाश करने लिये इन मार्गा जेसा कोई उन्तम मागं नरी ह। 
ज चार महान्‌ सत्य जगतके लिये जानने योग्य हवे ये हैः-- 
दुःख, दुःखका कारणद्धैः दुःखका नाश्षहोसकता डे ्नीर 
दुःखके नाग करनेके साधनमभोहे। नरा, व्याधि भ्रौर ल्यु 
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दुःख स्थ डँ । जोवन-टशा, इन्द्रियजन्य ठष्णा दुःखके कारण 

| इस ठष्णाका नाश करने होरे दुःखत्छा नाश होता) 
उपरोक्त श्रषटविध मागहोसे ल्ष्णाका नाश होताडे) 
इन चार्‌ उत्कट सल्योंका ज्नान गुरुके उपदेशं तधा शास्त 
खवणरे नदौ इश्रादहै; पर निज श्रनुभव दारा इश्रा डे, 
य घरपरदेश सुनकर कौोरडायन फे ज्नान-चक्ष्‌, खुल गये । 
सत्यके उसे द श्न इए--उसके सब सन्देह नष्ट होगे । वह 
बुद्ध मगवान्‌का प्रधम शिष्य हुश्रा। जब कौण्डायन के अन्य 
चार साधियोने खश्च नवौन धमेमें टोचित इषा रेखा--उसके 
सुख-सश्डल्न पर दयाका अलौकिक प्रकाश चमकता इश्रा 
सखा; तवे भौ (भद्रः महानास, अश्वजोत ब्रौर वाष्प ) बु 
भगवान्‌ शिष्य इए । ये पाँच शिष्ठ पोषे बड़हो प्रतापो 
निकरे इस समय साशोके एक सदुख््डख्य का लड़क, 
संसारसे विरक्त दोकर, रातक्षे समय घरसे निकल गया घा, 
रास्तेभे चलते चलते वह कह रहा धथा--“शोक ! शोकं !! चरस 
संसारम दुःख परम्परया कितनो बड़ो है!” यदह बात जब पास 
डो कीं वैठे इए बुद्ध भगवान्‌ ने सुनो, तववेयों बोल उदे 
"दुःख कवा? यहां आ, यदह विश्रान्तिकौ जगह है। यहां 
दुःखसुक्त होकर निर्वाण पानेका माग ड ।” तब वह महासा 
बके पास गया च्रीर उनका परम शन्तिदायक उपदेश सुन 
कर उसने परम शान्ति लाभ को। जव यदह लडका घरसे नि- 
कला था, तव आभूषण प्रमे इएधा। बैअवमभो शरोर पर 
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ज्योँसे त्यों यथे; पर उसका मन्‌ सचसुच ठटष्णाके फन्दसे छटगया 
धा। परे भवके पुखोदयसे घोडे हो समयमे वद॒ “रहत्‌ 
दशको प्राप्त होगया। उसने वृद्धम को सखोकार किया, 
पर अबतक उस शरोर पर क्ञेवर मौजूद थे, जिसरे वह मन- 
हौ-सन शरमाया । बुद्ध भगवान्‌ उसके मनक्रा आशय समम 
गये श्रौर उसे यों उपदेश देने लग--“मनु्-शएरोरपर ्राभू- 
षणोंको रखते इए भो, समभाव वत्ति स्खकर इन्द्रियों पर 
विज्ञय प्राप करके इस उत्क छ माग कौ ब्रोर लग सकते ं। 
वाह्य दिखातरैका इसपर कु भो असर नद होता) यदि 
मनुष्य खमणका वेश धारण करे, जङन्लोमें रह ; पर सांसारिक 
पटार्थी'को इच्छा कर, तो उसे संसारो रहो समभना चादिये । 
दूखक्षे विपरोत, कैश संसरोदोतेदए भो, यदरिम्रन उच्च विचारों 
मे रमण करता रहे, भ" पन दूर कियाजाय, तो रसो दशमं 
संसारो भ्रौर खमणको एको सा समभरना चाहिये) जो 
हदय विषय-वासनाभ्रोसे धिचपिच हे, तो वाद्य परिवत नसे 
क्या लाभ? जो फौजो चाँद पहनते दैवे मानो यदह सूचित 
करते ह कि उन्होने किसो युदमें विजय प्राप्कौदडै; वैसे री 
जो खमणकोावेश धारण करते ₹ईःवे उस बेशसे यह सूचित करते 
डं कि उन्होने दुःख रूपो शतुपर विजय प्राप्तकौड्ै। यह 
कहकर वु भगवान्‌ने उसे दोतच्ता लेनेके लिथे कद्ा। तुरन्त 
हो उसने श्राभूषणादि उतार डाके! अव वह भोतरते 
जेसा दमण था, वैसा हो बाहरसे भो होगया । ` 


धम-प्रचार । १०५ 





श 


दस लडकेके युवावश्यामें ५४ भित्र रेस धे,जिनका खभाव 
क्डाहोनोचथा। पर जव इन्होंने अपने मित्रको खमणकी 
वेशम रेखा, तव यै अपने सारे दृशु शोको त्याग कर धोरे धोरे 
बुक शिष्य होगये भौर ज्ञान प्राप्त करने लगै। जब वषां 
ऋतु पूरो होगङ़े रोर जुदे जद स्थानों श्रमण कर धर्मौ- 
पदेश करनेका समय भ्राया; तव बुद्ध भगवान्‌ने इन साठ 
श्िषयेको बुलाकर यों उपदेश देना शरू किया, भिक्ठको ! 
तुमने जब्-मरस चक्रे मुक्तं होनेके माग को जान लिया, 
निर्वाण कै बहते हए भरेभरे तुमने पैर रखा हे; अब 
तुम संसारके कल्थाणके लिये, विश्वकौ दयाकरे खातिर, देवता 
सौर मनु्योंके लाभके लिथे टेश-टेशभे विचरण करो। 
भिक्तको ¦ जो सिद्धान्तं जदिभें प्रकाशित ह, सध्ये प्रकाशितं 
डे सौर अन्तमें प्रकाशितं ई उसका उपदेश करो) परम पवित 
रौर सम्पण शइ जोवन व्यतोत करना,--लोगोंको सिखाभ्रो । ` 
शेशे बहतशे लोग ई जिनको आंँखोंपर एक पतलासा 
 अन्धक्तारका पर्दा पडा श्रा इ धमापदेश न सुननेक 
कारण बे उस ज्नानशे प्रायः विहीन रह जात हं, जो 
 आत्माका बडा रक्कं एवं तारकदडे। अतएव मैं तुर्हः आज्ञा ` 

देताइ कि, तुभ्र दयाभावशे देश-दशभें विचरण कारके, 
न्नानके प्रकाशे उपरोक्त मनुर्थोक्े अन्धकारमय परदों पर 
दिष्य प्रकाश डालना। उनके हदये रे इण श्रन्नानका 
नाथ करके, वहाँ ज्नानका सौभाग्य-सूये प्रकाशित करना । 
१४ 


१०६ महात्मा वद्र । 


ल, भ ५५. प (ष, क ५ वि 


म भो उसविख्व जङ्गलके पास वके इए सेनाम माव 
जाता ड | 

वृद भगवान्‌के इन दिव्य शन्दोसे उत्तेजित होकर, ये ९० 
गि ज्लदे जुट देशभ धम॑का पवित्र सन्देया सुनानेक्षे न्निये 
रवाना हो गये । भगवान्‌ बुद्ध भौ उरूविन्‌व जद्गनलके ओर 
विह्यार कर गये। वद्धा काश्यप नामका चरति अपन ५०9 
गि्योके साथ रहता घा ! वह अग्निहो मौर क्रिवाकाच्ड रो 
म मस्नरहताया। वैदोका वद पारङ्त विदान्‌ था: इस 
कारण देश-विदेशभें उसको सुख्याति हो रहौ धो । बद भम- 
` कान्‌ उसे धमोपदेण देनेके लिे, उस निवास-सथान को श्रोर 
त्रय । उसके त्राख्रसके पास एकं भयङ्कर नाग रचताथा) 
बद भगवान्‌ने उक्त ऋषिस रातको विखाम करनेन 
लिये ङ जगह भगो । इसपर काश्यपने कद्धा,--"रातको 
तुम्हारे विग्राम करनेके योग्य भेरे नकज्ञदौक को$ स्थान नद्यं 
 ₹ै, कैवल ्रगिङुण्डरे पास थोडी जगह हे, जो भौतल 
श्रौर रहने योग्य है ; पर वहां एक भयङ्कर सर्प रहता ह ¦ 
वह मनुच्योको अपनो ओँखीके निकलभेवासी ज्वाला री से 
मार डालता हे! बुद्ध भगवान्‌ने उत्तर दिया, “विश्राम 
 करनेके लिये सु वहो थान दे दो। रै वरीं पड़ रह्गा। 
काश्यपं ऋषिने भगवान्‌ बको वदां न रहने लिये वदत 
-समकराया, पर उन्होने एक न मानो; तब लाचार कोक 
काश्यप ऋषिने भगवान्‌ बुदको वहां रदनेको भ्रात्रा दे द । 
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भवान्‌ वु उक्त अग्निङुण्डके पास ध्यान लगाकर दैठते 
हे। श्रव वह सहाविकराल नाग भगवान्‌के पास श्राता इ 
श्रीर्‌ उनपर श्रपना सारा बल आज्ञमाता है--शपनो दृष्टि 
विष निकालता है सहसे अ्रम्नि-ज्वाला निकालताडे; पर 
भगवान्‌ बद पर उसका कुष भो भरसर नदौ पडता । ष श्रपनो 
भ्एन्त सुद्धाको घाश्ण किये इए ध्वानावख्धामें ज्योकेल्यों बट 
रहते द्धं । अन्तम नाम उस परम शान्त सुद्राको शिर नमाकर 
बन्दना कर्ताडे। 

जब काश्यप चषि अ्रभ्निङ्कण्डके पास शअायः,तव उसने रेखा 
कि भगवान्‌ बुद्धदेव ध्यानकौ उच्वावस्धामें खित्‌ ह-उनके 
सुख-मण्डल पर दिव्य शन्ति लक रहो हे, उनके नेत उस 
श्रलोकिक दिव्य ज्योतिको देखनेके लिथे आात्माके उच प्रदेश 
को शरोर कके इण हैँ-- वद्ध महाभयङ्कर सप निरुपद्धवो होकर 
अपना क्र र खभाव छोडकर, उस शन्त--परम शन्त सुद्राको 
श्रोरटकटकौ लगाये देख रहा ₹ै। यह देखकर उसके आआञ्चयंका 
पार नहीं रहा--उसक तञ्ल्न॒वका टिकाना न रहा--उसके 
विस्मय कौ माता १०५. डिगोके भो धिक बट्‌ गई । वह वु 
भगवान्‌ कौ अतुल शक्तिको सुक्त कण्ठसे प्रशंसा कने लगा ; 
पर ^ सर्वन्न ह"उसकाा यह अद्ंभाव इस समयम दूर नडा 
बु भगवान्‌ कुष्ट समय तका वहां रहे ओर अपने न्नान-बल 
द्वारा उसके विचारो परिवर्तन करने लगे । कहना होगा कि, 
बुद्ध भगवान्‌ ने उसके विचारोमें बड़ा परिवर्तन कर दिया! ` 
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वह भगवान्‌ बुद्को महत्ता सुक्तकण्टखे सखोकार करक 
उनका शिष्य हो गया । उसके साध-साघ उसके पांच सौ शिष्य 
भो बुद्ध भगवानृकौ शरण इए । इसके पोषे काश्यपने यन्नकी 
सव सामग्रो पाहो बहनेवास्ये नद फेकं दो। जब यह 
दृश्य काश्यप ऋषिक दो भाई नादौ काश्यप चीर मथा काश्यप 
मे देखा, तो वै बडे आखयंचकित इए । अपने वड़े भाईको 
खमणके वेशे देखकर, वे विचार करने संगे कि, बडे भाई 
कं रूल तो नहीं कर र्डेद्ं। क्याहम लोगभो उनका 
मामं खोकार करलं १ जने इस बातका सोच-विचार कर 
रहे ये, उस समय बुद्ध भगवान्‌ गयाके पासके गन्धदस्यो 
पवेत पर वेढे इएये। पासद्टोको एक टेकरो पर भ्रमिनि- 
ज्वाला भभकतो इई देखकर, भगवान्‌ बुद्ध उन तोन भाद्यों 
को यों उपदेश टेने लगीः- 

"स्नुष्य जव तक्र अ्रविदययाक्े प्रेमे भट्कतार्हता इ, 
तब तक दयम उत्पत्र होनेवाललो विकार रूपो अग्निस इस 
वनको तरह जलता रहता है ¦ पाच इन्द्रियों एवं हृदय दारा 
बाह्य वसतुए मनु पर असर करतो इडं, आंख वाद्य वसत॒ 
देखतो ह, उससे सुखदुःख उपजता हे। हदये काम, 
क्रोध, लोभ श्रौर मोहको अ्रभिि हमेशा जलतो रहती इ । 
उस अग्निं को बाह्य वसुभोके संसर्गरूप वेदन हारा ईधन 
भिलता रहता है । आंख को तरह दृसरो इन्दरि्थोको भौ जब 
वाद्य विषयोका संसगं होतादै, तब भो रसादौ परिणाम 
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होता डे पर इ काष्यप! जो लोग श्रादसंयम के धमेको, 
जिसका प्रवेश-हार चात्म-द्चि ई ओर जिसका रच्छ विश्षद्ध 
परेम, पारेतेष्धैवे ज्ञानी हो जामद ज्ञौर दुःखके सूल 
लष्णाका नाश कर दैतेद। ३ अपने प्राप्त किये इए ज्ञाने 
जट्टो या दर्द निर्वाण प्राक कर खकेगे--जन्प-मरणके चकत 
से छट जा्वेगी। खन्द ज्नातिबन्धन, क्रियाकार्ड तथा 
यन्नादिक्षे नियमोके पालनेकौ ज्ररूर्त नदीं रहतो, क्कि 
ज्ञानोजन इन बन्धरनोँखे छूटे इए रहते ईं 

यद उपदेश खुभकर काश्यप भाव्यो रौर उनकै १००० 
शिश्नो अवे शान्ति प्राप्न इष । उन्होने बौदमत खोकार 
किया ३ खमख होगये) इसके बाद भगवान्‌ ब॒द्धने न्ट 
इन्द्रिय-श्ुचिका मागं बताया। इसके पञ्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध 
अपमे शिष्यो कै साध राजग्ह को श्रोर रवाना इए, क्कि 
राजा विम्बसारको पदति मे बचन दै चक्षे ये किः “जब भेरो 
शोध पूरो हो जावमो तव भँ तुमे आकर अवश्य मिलुगा।' 
राजग्णदभे माकर भगवान्‌ बु अपने शिष्यां संहित यटि नामके 
वनम उतर! | ४ | 

जब राजा विम्बसार को यदह बात मासम इडः तव वद 
अपने सब अ्रमलदार श्रीर राज-कुटम्बके साध भगवान्‌ दुंद कै 
दशनोके लिये ्राया। | 

भगवान्‌ बु को टूरदो से देखकर राजा बिभ्बसार अपने 
रथस उतर पडा च्रीर हंसे पुलकित होता इश्रा, बड़ उमंग 
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रे, भगवान बद कौ श्रोर जाने लमा। काश्यप भादयों को 
ममरण के वेशम टेखकर राजा मन-हो-मन विचार करने लमा 
कि, जिसने इन तौन काश्यप भाद्यों कौ अपना शिष्य बना 
लिया ड, उस महापुरुष मे कितनो शक्तिं होमो १? राजाके 
मनोगत भावोंको जानकर, भगवान बुद्ध काश्यप घे पमे लगे, 
“तुमने अग्नि-पूजा छोड़ टो, दसथे तुर्हं कया लाभ इश्रा १” ` 
दूसपर खमण काश्यपने खड होकर विनोत भावसे यो उन्तर 
दिया-- ह गये ! अग्निहोत्र करनेसे मे जम्म-मरण चौर दुःखों 
के चक्र भं पडाष्मा था मैने श्रपनो शिक अनुखार 
शअग्निरोत्र भ्रादि किये शरीर उनसे इच्छामोंका नाश करना 
चाहा, पर फल उच्छा इश्रा अथात्‌ इच्छाए नाश होने के बदले 
दिन-दिन बदृतो हो गद" । अग्निन बलिदान देनेसे जन्मसे 
छुटकारा नहं मिला भ्रौर न जन्मे साथ लगनेवाले दुःखों हो 
से सक्ति भिसो ; अतएव मैने बलिदान करना छोड दिया ड । 
श्ारोरको कष्ट देनेभ मै एक हौ गिना जाता था; पर इससे सु 
परम त्रान नहीं मिला! इससे मैने उस व्यथे मागं को रोड 
कर निवाण-शान्ति-कामाग दढ निकाला डहे। जन्म, 
जरा, रोग भौर खलयुशषे मुक्ति प्रदान करनेवाला मागं अन मुर 
मिल गया ₹हे॥" 

दसके पोषे रमण काश्यप योग-बलसे प्रास्र कौ इद कु 
खिदवियां बताता हे। फिर वद्ध भगवान_ अहन्ता को त्यागने 
का उपदेश देते ह भ्रौर चार महान सत्यको वड़ो सरलता 
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सम्भकाते है । इस व्याख्यानका राजा बिम्बस्लार पर इतना असर 
दोतादै कि, वह अपने को बुद्ध-धर्मनुयायो ज्ञादिर करता 
दै! यह सुनकर कि महान्‌ काष्यय बुद्ध भगवान्‌ केशिष्यद्ो 
 मथे ङ जौर राजा बिञ्वसार ने भौ बुद्धमं सरोकार कर लिया 
हे, लोभो के भण्ड क भण्ड मदात्मा बुद्ध के दशन करने एवं 
नवोनं धन का पवित्र सन्देशा सुनने के लिये चरने लगीं । ` 
राज्ञाने भमवान्‌ बुद्ध से विनयपूवेक प्राना कौ, - “ड 
भगवन्‌ ! यष्टिवन नगर से बहत दूर ह; भ्रतणएव्रापदया 
कारके, पासक्षी देशवन नासक्र वनम पधार जाष्ये ।“ 
बुद्ध भगवान्‌मे राजा कौ प्राथेना पर ध्यान देकर, वैणु वन 
मँ रहना खोकार कर लिया। 
इस वोचम सारोपुतः मौदलायन श्रौर मेते याणो-पुव 
नामक्ते तोन प्रसिद्ध शिष्य उनसे मिले। एक दिन अश्वजित 
भिल्ला के लिये नगर मै फिर र्डे थे। ये अत्यन्त ङपवान ये । 
` जव साशेपुवने इदं देखा; तब इनसे पृच्छा “तुम्हारे गुर कौन . 
द्ै१ तुम कौनसा घर पालते दो? इसपर च्रजितनै. 
जवाब दिया.--“भगवान बुद्ध भेरे गु ईं । थोडे हो समयसे 
इस नथे धमभें दाखिल इरा इ" न्नानका सुय घोडे हो 
समये उगाडईै। अतएव महान्‌ गुरुके उपदेश कार्म टोक 
तरह विवेचन करने नितान्त असमथ दं ; पर मेरो श्रल्य मति 
के अनुसार कुक कहता इ - "जिन जिन वलुश्रों का 
अस्तत डे, उन सवके कारण ँं। जन्म-मरण केभो कारण 
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हश्रौर वे कारण चार उमः सुत्य सीर अरटविध सामं 
खेदरदो सकते हँ! आगे चलकर अरण्बजितने अष्टविधं 
मार्ग मौर उनके कार्णोका विवेचन किया । सारोयुत्र पर इस 
उपदेश का श्रच्छा असर पड़ा । वुद्धर् पर उसको खदा 
गई | वह अपने मिद भीद्धलायन कै पास गया। सारोपुव 
कौ तरह मौद्रलायन भौ बड़ा पण्डित घा। उनदोनोंकै 
अभेक शियथे।! ये दोनों भिलकर भगवान्‌ बुद्ध फ पास गये 
च्रीर उनका परम शन्तिप्रद उपरेण सुनकर वुद्ः संघ भौर 
धर्समकौ “शरण” खोकर कर "खस" इए । 

शिवशङ्र नामके एकं ब्राह्मर-पुतने, जिसे यन्-क्रिया ओर 
वलिदानसे सुत नफरत हो गई थो, महाता बुद्ध का 
परम कंल्याणकारो उपदेग सुन कर रीड-दोच्ा लेलो । वु 
के बार्ह नामो शिष्यम इसको गणना इई । दोक्वा लेनेकै 
वाद्‌ उसने अपना नाम बदल कर मेदरेवाो-पुत रख लिया । 
बुद्ध भगवान्‌ का उपदेश सुनकर, उसने अपने जोवनका सारा 
ठत्तान्त उनसे नितैदन किया । जब बुद्ध भगवान्‌ उसको सारो 
हकोकत सुन चुके, तव वै उससे पर्ने लगी,--“क्या तुके इस बात 
का विश्वास है कि, तेरे अपने हृदयमेंदष का भ्रंश तक नहीं 
र्हा? तेरे चचानेतेरे णुत काखुन किया ड, इसके लिये 
क्मातुू उसे हृदयपूवेक क्षमा प्रदान कर सकताडे? क्यातेरा 
सब जोवोके प्रति दया-भाव है? यातू अपने नुक्सान 
 पर्॑चानेवालों के प्रति प्रेमभाव--दया-भाव प्रकट कर सकता 
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हे ?” इसथर उखमे जवाब दिया--““हे नाध ¦! सचमुच यदो 
वातद्ै। मैरे चचा को स्तने सुक नुकसान पड़चाया ई- 
ममे उसे छमा कर दियारईै। सै वह वात भुल गयाद्धं। नै 
उसे अ्रपनो सारो सम्पत्ति दे सकता हं, क्योकि अव सुक 
उसको क्रङूरत नीं। मेरे मनभें भ्रभौ केवल एको 
भावना ह, भ्रौर वद्र भावना जब तक्र सिद्ध न डोगौ तब तक्र 
मे प्रयल्न करता रहगा-चाई इकारो वषं क्योँन लग 
जायं । ह जगत्प्रभो ¦ वह भावना यहद, कित भो श्राप 
हो को तरह जगत्कल्याणङे लिये ्रपने आपको अपण कर 
दरू । ह भगवन्‌! आपने सुमे जिस तरह दुःख से मुक्त 
किया है-जेसो शान्ति प्रदान को ईै-वेसेदोै भो संसारको 
दुःखमुक्त करने को--एवं शान्ति प्रदान करमे कौ प्रतिन्ना 
करताद्ध। हे प्रभो! इसके लिये रँ जब्म-जन्मान्तरमे भो 
निरन्तर प्रयत्न करता रगा )* 
` बुदभगवान्‌ ने प्रेमपूबेक उसमे कडा. -““जेसा तू कहता 
ड, वेसाहोहोगा। बु कोहेसियतसे तनै तेरे प्रतिन्नाको 
स्वीकार करता ह्खँं। तेरी यद प्रतिज्ञा कभौ निष्फल न 
होगो। तुके इसमे बडी सफलता प्राप्त होगो। बुद्ध 
भगवान्‌ ने उसके सिर पर हाथ रखा रौर वह बड़ गदद हृदय 
से भगवान्‌ के चरणो मे गिर पड़ा। उसने भगवान्‌कै पास से 
दोक्तालो। उत्तका नाम सैतेयाणो-पुत रखा गया । 
जब भगवान्‌ बुद्धदेव वेयुवनर्भे रहते धे । तब महाकाश्यप 
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नामका एक त्राह्मस-संन्यासो उनका शिष्य दया धा} सत्य 
को खोज करने लिये सब सांसारिक सूल्यवान वसुं का 
उसने त्याग करदियाथा। बुद्ध मगवानृके निर्वाण कै बाद, 
दसो ने राजा अ्रज्ातशवु के आश्रय मे, दूसरे कद्र भिच्ुकों कौ 
सहायता से, बुदधन्य के तमाम सूत्र इकट़े किये ये । 
हम सारोघुवर भौर मौदहलायनका विषैचन ऊपर कर 
चुकोद्ं। भगवान्‌ बुददेवने इन्धे योग्य समभ्रकर योग्य 
उपाधिसे विश्रूषित किया । इससे उनके दूसरे शिष्य नाराक् 
इए। जव यह खबर भगवान्‌ इदटेवको पद्"चौ, तव उन्होने 
मब शिर्योँकोँ इकदरा कर कद्ा,--““हे भिक्त को ! निर्वाणके जो 
मागं ने बताये हँ उन्हे खाद रखना । यदि तुम ॒दूसरो बातिं 
भूत भो जाग्र, तोभो यह बात मत भरूलना कि-- 
नि सव्व पापस्म अकरणम्‌ , 
कुसलस्स उपसम्पदा 
 सचित्‌ परियो दपखम्‌ 
` एतं बुदानु खासनम्‌ ॥ 
व ॥ चम्प्रपट्‌ १८२ 
“सव तरह के पाप नहीं करना भ्रौर चित्तगी शुद्धि करना, 
यह वद-घश्य डे) तुम ईर््याके वश होकर क्यो धमः को 
भूलेजा रहे दहो? इस पवित उपदेश से शिष्यं के जलवे 
इण दृदय शान्त इए । इसो समय भगवान्‌ बददटेव ने सभा 
करके व्यवसा भ्रौर पविव्रता के कु नियम बनाये! इन्हीं 
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[नियमों को “प्रतिमोकत्त" कहते हैँ ज्रौर इसो प्रथम सभाको 
“शावक संनितः" के नामरे परुकारते द, 

इस बौचमें राजा शुद्धोधन को सिदाथं (भगवान्‌ बददेव ) 
क्षे जग्यह मे आ्राने का समाचार सिला । उसने कला भेजा- 
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मरै चाहता इँ कि, सरमे के पसे अपने युतका सुख देख 
लु ।* यद समाचार पाकर भगवान्‌ ने कपिलवसतुको प्रखान 
किया। राजा मन्ति सहित आपको सेनक लिये रागी 
श्राया ओर निकट पड चने पर रथ से उत्तर उसमे बुददेवको 
प्रणाम किया। प्रेमे राजा का चित्त विह्लदहो गया। 
चित्ते श्राया कि एकवार कलभ कि सिदाथं ! अपने पिताक 
पासश्रा रौर राज्यभार ग्रहण कर, परन्तु ेखा कनेक 
दिन्यत न पडो! यद बिचार कर कि सिद्धाय अरव उसकै 
साथ रहकर राज्य-कायं नीं करेगा, उसे अत्यन्त शोक इग्रा । 
बु्धदेव ने राजा से कहा,-भें जानता ह कि पुत्रके 
कारण श्रापको अ्रत्न्त दुःखडै; परन्तु जेसौ प्रोति श्राप 
अपने विद्कुडे इए लड़के पर रखते है, वेसो हो प्रोति प्राणिमिव 
पर रखें, तो बहत हो उत्तमो! रशेसा कारनेसे सिद्धाथं 
के बदले श्राप बुदको प्राप करेगे रौर श्रापके चित्त में 
निर्वाण को णन्तिका जआविभावषहोगा!” इन शब्दोंकोसुन 
कर राजाकरे चित्त काभाव बदल गया; उसको श्रखों में 
आंस भर आये ओर उने कडा कि पले मेरा चित्त शोकसे 
न्याङ्ल था) श्रव भुम तुम्हारे वैराग्य का फल मिला। अच्छा 
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आ किप्राणि-दया-वश्हो तुमने राज्य दोड दिया भौर 
धर्म॑के लिये आवम-समपेण किया। तुमने सचे माम का 
अनुसन्धान कर लियादडे। श्रव तुम संसारको धम-शिक्ता 
दो। इसके बाद राजा भवन को गया श्रौर बुदटेवने एक वाग्‌ 
मे रासन लगाया । 
नियमानुसार दूसरे दिन बु भिक्ता मांगने निकले । यद 
सुन राजा उनके पास आया च्रौर कहने लगा-“तुम क्यों राज- 
 कुलको कलद्भित करते हो? मेरे कुनमें कभो किसौने भित्चा 
नहो मागो ।' बुदरटेव ने उत्तर दिया,-“यह सत्य हे कि, 
भाप राज-परिवार केष; परन्तु मनैतो वचव-परिवार का 
इ शरोर भेरे परिवारमें सभोने भिक्तामगोडे हे राजन, 
इख व्यधंवादको छोडियि च्रीर भेरे धम^-भार्डार से उपदेश 
पो चुने इए रन्न को ग्रहण कोज्यि; क्योंकि यदि पुत्रको 
कोष मिले तो यह उसका धम हे कि, उसमे के चुने इए रत्र 
पिता को भेट करे! 
राजा बु को महलमेँ ले गया । बहो राज-परिवार के 
सभो युकषों ने आ भ्राकर भगवान्‌ को प्रणाम्‌ किया। केवल 
यशोधरा नहो आई । बुलाने पर उसने कड्ला सेजा कि, यदि 
मे इस योग्य ङं, तो वे ख्यं हो मेरे पास भावेश । जब वुद् 
ने यद्ध भुना, तो वे उठ खड़े इए ओर राजक्कुमारोके कमरे कौ 
 श्रोर गये। हार पर पड चकर देखा कि, यशोधराके बाल कटे 
इए थेरोर त्यन्त श होगया धा भ्रौर शरोर पर केवल फटे- 
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पुरामे वस धे ; ज्योहो उस देवो ने भगवान को देखा, उसके 
हृदयम प्रौति-खोत उमड़ उठा श्रौर यह भूलकर कि यह सि- 
हाय नहीं बरन. वद्देव ई उनके चर्णोंपर गिर पडौ एवं 
दाढ्‌ मार मारकर रोने लमो। थोडो देरभें उरे ध्यान आया कि 
राजा भो पास खड ह ; इस लिये वन्न तुरन्त दौ उठ खडो इई 
शरोर लज्ना तथा संकोच सै सिरनोचा करके दूरजा बेठो। राजा 
ने कहा, “इसका अपराध न्त्य है । घने प्रेमके कारणो 
सवो सुध बुध जातोरहोधो। पिले सात वर्षो से यड 
तपखिनो-वेष धारण किथे इए ई । जव इसने सुना कि सिद्वाय 
मै बाल कटवा डाके, तप इसनेभो वैसाद्टो किया; सिद्धां 
के सुगन्ध तथा ्रामुषसोके व्यवहार कोडनेका समाचार सुन, 
इसने भो उनका व्यवहार च्छोड दिया भ्रौर जवसे इसे यह मालम 
श्रा ३ कि, सिद्ाथ मिद्धो के पामे केवल णएकष्टो बारमभो 
जन करते हँ तवसे यह भौ वेसा हो करमे लमो ईहे! वुददिव 
ने यशोधरा को उपदेश दिवा श्रौर लोगोसे कहा कि, इसको 
आरामा बहत जंचो डे श्रौर यद केवल इसके पूव जनो का 
तथा सक्त काडो फल इह कि, यद एक बुद् कौ स्रौ इ। 
यद्यपि इसे शारोरिक कष्ट सहने प्डे दहै; परन्तु सके इसको 
रासा कौ अरतोव उन्नति डोगो ।* 

 कपिलवसुमें बुदेवके नेक शिष्य ए, जिनमें आनन्द 
( प्रजापति का पुत्र रौर बका सौतेला भाङ्ग ) ओर देवदत्त 
( सिष्ठा्यं का साला ) सुख्य थे। आनन्द ब॒दका अनन्य भक्तं 
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श्रा ओर वह बुद्ध कै निर्वाण लाभ पयेन्त सदैव उनके 
साथद्ोरहा। 
एक दिन यणोधराने पुत्र राइल को बुधके पास यद 
सिखलाकर भेजा कि, तू उनसे कना किमे श्रापका पुत्रह्‌; 
अतएव श्रापको सम्पत्तिका अधिकारो इ" । आप अपनो सम्पत्ति 
मुभे दोजिये। रादहल ने वेसाद्ो किया बुदटेव मे कद्ध, 
"भरे पास सोना, चादौ नदीं ह; किन्तु धामिक सम्पत्ति 
डे, क्या तुम इसका भार सहनं योम्ब हो !* रादलने हृटता- 
पूव क उत्तर दिया,--^श्रवश्य” ओर उनके साथ हो लिया, 
बुने उससे पिर पृष्ठा कि क्या तुम संघे सम्मिलित होकर 
भित्तुकों को भांति रहना चाहते हो ? उसने उत्तर दिया“ ।* 
उसको टृटृता देख बु्ने उक सङ्क में सम्िलित कर लिया) 
` राइलके भित्तुक होनेका समाचार सुनः राजाको भ्रत्यन्त 
शोक इश्रा रौर उसने वद्के पास जाकर काकि, भेरे पुत्र 
श्रीर भतोजे तो धर वार छोड ष्टो चुके ये, अव तुमने राइल 
कोभो हमसे ोन लिया। हमारा हदय अत्यन्त शोकातुर 
ड ओर चित्तको धेय्य नहीं होता । राजाके वचन सुन ुडधदेव 
ने आनना दौ कि, राजसे कोद भो वालक घरवालीकी सम््रति 
लिये बिना संघे सम्मिलित न किया जावै । 
 खवस्तोमे अनाथ पोडिका नामक एक घनोने 'जोतवनं 
नामक विद्धार बनवाया च्रौर बुचदेवको अआमन्तित किया; 
 भतणएव कपिलवस्तु से चलकर श्राप श्रावस्तो गये। वदां 
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्रापके अनेक शिष्य हए; राजा प्रसेनजितमे भो उपदेश 
ग्रहण किया! 

बुबदधेव कठिन मागं कौ निस्सारता जान चुके थे ; इसलिये 
वद्ध मध्यम्न मागेका अनुसरण करतेये। भिक्तकोको आन्ना 
धो कि, वै कपडे पहन सकते हँ; परन्तु नये कपडे नहौँ ; 
अतएव सिक्तकं फटे-पुराने कपडे पददिनते धे) इस का 
परिणाम यह श्रा कि, बहत से भिक्तुक बोसार पडने लगी 
एक बार खयं बदटेव भो रोगाक्ान्त इए ¦ तवरे, जोवक 
व्यक प्राधंना करमेपर, उन्टोमे आन्नारे दो कि, भिन्लुक 
नवोन वस्र भो धारण कर सकते इह । 

बुद्धत्व लाभ करने के पञ्चम वषे राजा शदोदन बोमार पडे 
ओर उन्होने चाहा कि, अन्तिम वार पुतका सुख देख लु । 
श्रतएव बुद्धदेव दूसरो वार फिर कपिलवस्तु गये श्नौर शद्धोदनने 
उन्हों के हार्थोमे सिर रखकर प्राण-त्याग किया , 

जव बुद्धदेव कपिलवस्तु हो मेँ थे, तभो एक दिन प्रजापति 
शरोर यशोधरा कु अन्य स्ियोंके साध ज्देव क निकट 
पचो श्रौर संघे सम्थिलित होनेफे लिथे प्रार्थना कौ, 
यद्यपि पतते यशोधरा कै अनेक बार प्राथेना करने परभो 
आप स्ियोंको संघभें सम्मिलित करने से इ"कार कर चुकेथे; 
परन्तु दस वार उनको ददृता रौर शरदा देख बुद्ध रेवने उनको 
संघ भै सख्िलित कर लिया। प्रजापति पहिली सती धीजो 
भिन्तुकिनो दे \ 
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खावस्तो कौ एक विशाखा नामक स्तो नेएक वार बददटेव 
से यह प्राथना को, “तनै चाहतो इ" कि, जीवन-भर तरै संघको 
वषा तुमे वस्र, अराने-जाने वाके बोसार तथा उनके पास 
रदनेवाले भिच््.कों को भोजन, संदको दूध-चांवल श्रौर 
स्वियोको साडो देतो रह उसको दृ भक्ति देख, वुदरेव 
ने यद खोकार किया | 

राजा बिम्बस्ारके, जोकि राज्य छोड संन्धासी-लोदन 
व्यतोत करने लयाथा, प्राथ्ना करने परर वुखने अक्ञादो 
कि, प्रल्येक मासको श्र्टमो, श्रमोवस्या श्रौर पूर्णिमा को 
धामिक सभाएं इश्रा करे । प्रत्येक भिच्तक को उचित 
कि इस भ्रवसर्‌ पर वह अपने दु कार्मोःकौ सक्ते सम्म ख प्रका 
शित किया करे। इन सभाग्रों का नाम 'उपावस्ः ड । 

यशोधरा के भाद्र देवदन्तने, जो बुददेव का शिष्य द्ोगय। 

या, चाद्धा कि चरपनो सम्प्रदाय अलग स्थापित कर जिससे 
मे भोवुद्ठके समानौ मान भ्रौर प्रतिष्टा प्रप्र करू । राजा 
विम्बसार का पुत्र श्रजातशव उसका शिष्यद्ो मया भौर 
 -दवदत्तके भ्रादेशानुखार उसने पिताको ज्ञदर टेकर मार- 
डाला भ्रौर खयं गहोपर सैठा । जब बुददेव राजग्डहमे पड 
ती देवदत्ते उनसे कहा क्रि, श्राप मेरे धमश्को चेता को 
सोकर कर लोजिये; परन्तु जब वदददेवने रसा करनेसे दकार 
किया, तो सने राजा कौ सहायता से उन्दः मरवा खालना 
चाहा; परन्तु तकाय नह इश्रा। बुद्धदेव कै कुङ् दिन 
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निवा करनेपर, अजावशतको उनका प्रभाव विदित डश्रा 
च्रीर वह भो उनको अ्रनुयाथौ रहौगया। घोरे घोरे देवदत्त 
के सव शिष्य बौद होगये; परन्तु तवभो वह बुदका विरोध 
करने शरीर अपना धमः खापन करनेका उद्योग करता 
रहा । अन्तम उसको अपने दुष्कर्मोपर शोक इश्रा ओर 
त्यु निकट जान वुद्व के सभौप गया रीर उनको प्राना 
करते इए टेह त्याग कौ । 

राजग्णहमें एकं पुरुष ने एक लम्बे बाँस को गाड कर 
उसके ऊपर रल्नजटित चन्दन का एक कमण्डल रखा श्रोर 
कडा “जो भिक्तुक विना सोद लगाये इरे उतार ले,वह इसे 
लेजासकता दे)” कायप नामक एक भित्तकनेषहाथ वदा 
कर उक्षे उतार लिया। जव वुददेवको यष समाचार नात 
खुरा, तव वे काश्वपके पास गये। उस्र कमरण्डल से उसके 
टुकड़े टुकड़े कर डाले ओर रान्ना दो कि, अवसे कोद्र भित्त्‌क 
इस प्रकारके प्रकति-विर्द कायं नहीं करे जौरन कभी शस 
कायं कर सकने की डींग डाके । 





दसो अध्याय 


1 तिना ५०५५१११८०० 





भगवान्‌ फा निवांस॒ काल | 


पी [1 च 





#< ~ गवान बुद्वटेवके मध्यमजोवन की घटनाग्रोंका 
1 | गेक-टोक पता नीच लता; पर यदह निर्विवादं 
प सिद रडहैकिःवे इसो समय मे, देण के भित्र 
अवर भित्र स्यानोमे गये। हक्तारों स्तो पुष उनक् 
उपदेशाख्त को पानकर वद्ध धम तथा संघ के भक्त बनें 
श्नौर अनेक राजाओंको क्रोधाग्नि उने उपदटेश-जन से शान्त 
इदे, जिससे सहसरं मनुष्य समर-चेतमे नाण रहोनेसे 
वच गये । 
खत्यु के तोन मास पले का वणन ग्रमे सविस्तर 
लिखा डे, जोकि अत्यन्त सच् रूप मे नोचे लिखा जाता हः- 
वुददव राजग्ण्हमे ग्घ्रङूट पवेत पर निवास करते 
धे । उसो समय राजा अ्रजातश्तु ने हनि जातिको ध्व'स करने 
का विचार किया ओर यद जाननेकफे लिये कि, नै इसमें 


कतकाय हो सक्गा या मद्धी, उसने श्रपने मन्तौ को बुक 
पास भेजा । बुहदेवने उसे सत्परामभं न्नर उपदेश दिया, 
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जिषे राजाने लडाई का विचार षछोड दिया रौर मदस््नीं 
मनुर्धों के प्राण वचगये। | 

राजग्टहसे चलकर भगवान्‌नं आनन्द सदत्‌ श्रम्बन्त. 
शिक, नालन्दा, पाटलिपुत्र, कोटिग्राम श्रौर नादिका नामक 
स्थानों घम -प्रचाराथं श्रमण किया। नादिकासते त्रा 
वशासो आये मरौर आम््पालो नामक एक वेष्या का तिष्य 
सरोकार किया । वेशलो मेँ आपने भिचुकों से कला कि, वर्षा- 
चऋटतु भर तुम सब लोग श्रपनो ्रपनो सुविधा टेख इसी स्थाम 
के निकट टद्रना। मैं वेलुवा ( विद्व ग्राम) मँ टहरुगा। 
शिथिोंनेवेसादहो किया वेलुवाभ वे एक कटिन रमसे 
पौडित इए, जिससे उनको अ्रत्यन्त शोकजनक दशां षोगष ¦ 
परन्तु यह सोचकर कि, भिक्षकों को अन्तिमि उपरेण दिये 
बिना शरोर त्याग करना अच्छा नहीं, भगवान्‌ ने योग-णक्तिसे 

ख्त्युको हटा दिवा ओर धोरे घोरे विलूङुल चक्क होगये । 

रक दिन बाहर निकल कर ्रापएक चट्रान पर वड गये, 
उनका छश शरोर देख ्रानन्दने भत्यन्त दुःख प्रकाशित किया, 
इसपर बुद्धदेवने उपदेश दिया--“ज्रानन्द! तू कों भोक 
करता हे तथागतसे श्रव क्याश्राणारखताडै? ने को 
बात छिपा नहो रक्वो ह श्रौर मेरो बाहरो-भोतरौ सभी 
शिचा कुछ भो मेद नहं । अब मेरा शरीर ठ हुश्रा ! 
समाधि के सिवाय प्रत्येक समयमे श्रव क्या प्रतीत होताडे? 
रब मेरो सदायता न दृष्टो; वरन. अपने ऊपर भरोसा करो 
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प्रक भाई को उचित हे कि बह श्रपने श्रापको एेसा बना रो 
कि, उखे शारोरिक दुःखोसि कष्ट न दहो, इस उपरान्त बइदेव 
कौ राज्ञा पाकर आनन्द ने सव॒ भित्तुकों को ए३्तित किया 
दौर भगवान ने उन सबको उपदे देकर कदा कि, तधामत 
का अन्तिम समय निकटडहै। संसार को प्रत्येक वस्तु दद्ध 
होती चीर नष्ट दोतो है उस्र वसुके पानैका उपाय करो, 
जोकिञ्चमरद्ै चौर सुक्तिकै लिये यथाशक्ति प्रयल्नभील 
र्ो। 

वेलुवा से चलकर बुददटेव भाण्डग्राम; हस्तिग्राम, श्रास्च- 
ग्राम, जम्ब ग्राम भोर भोग नगर होते इए पावा पड्'चे । वहां 
चन्दा क्म॑कारक्षे वाग्‌ मै ठरे । उसने वड़ो प्रसन्नता 
आपको बड़ो शुषा कौ ओर अपने घरपर बुलाकर भोजन 
कराया । भोजन करनेके वाद हो बद्देव पर एक कठिन रोग 
का क्रमण इश्रा, परन्तु उसको परवा न कर श्राप उसौ नगर 
कौ ओर चले! मागम अभितो, एक सथानपर बैठ गये ¦ 
मल्ञवंशो एका पुरुष उधर होकर निकला । भगवान को वैढा 
देख वह उनके निकट गया भ्रौर उपदेश ब्रह किया 
तथा दो बइमूल्य सुनदले वस्त लाकर भेंट किथे । भगवान. 
ने कष्टा कि इनसे एक सुरे भ्रौर शेक भानन्दकोदो। 
बुदेवको आन्नानुसार जव आनन्द भगवान्‌ को वस्त्र पड- 
नाने लगा, तो उनके रोर एक अहत प्रभा आविभू्व 
इ भ्रीर शरोरको कान्तिके आगे कपड़ा परीका दौख 
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पडे लगा! श्रानन्द्‌ ने नस््रतापूवेक निवेदन किया.- 
"खासिन ¦ आराज प्रापक शरोर को कान्ति अलौकिकः होम 
हे।? बुद् भगवान. ने -कद्ठाः-^हे ्रानन्द्‌ ! दीरर्तोरमे 
वुदका रोर विशेष प्रभायुक्तो जाता हे। एक बुद्धल्न 
लाभ करनेकी रालिको सनौर दूसरे निर्वाण प्राप्त करने कौ 
राति को, य भैरा चन्तिमि दिवस है; कर्डोँ एेसान 
हो कि, मेरे वाद लोग चन्दाको दोष देवै कि, दसो कं 
यदं भोजन कर बु बोमारप्डे। यदिणसाष्ो, तो तुम यद 
कहकर इस अपवादको दूर करना कि, जिस पुरुषकं 
१ वदत लामके बाद सवे प्रथम व जिसके यदहं निवाष- 
प्रधि के पदति बुद्ध भोजन करते रहै, वे दोनों दयो महान्‌ 
पुखशासी होते ई! सुभ से यह खयं ठ्न कारे)" 
उस स्थानके उटवार बुददेव दिरणखवतो नदोको पार कर 
कशो नगरक्ते निकट एल वनम पहं चे ओर दौ णक उक्तं 
क वोच विस्तर विद्वा, उत्तरको श्रोर मुख करके लेट रहे । 
अनन्तर अ्रापने आ्ानन्दके कषहाः--“डे आानम्द्‌ ! चार खानोंको 
खदा सहित देखना उचित हैः-(१) बुदका जन्य-स्यान 
( २) बुदलर-लाभस्घान (२) धमेचक्र प्रवतेन भीर (४) 
निवांणश-लामखान । 
बृहदेवके अन्तिम समयका समाचार सुन, सनो पुरुषोको 
भोड खनके दं्नोको भ्राने लगौ । भापने उन लोगोको शरोर 
देखकर कदाः--“जिसप्रकरार वेच्यको देखनेसे रोग॒ नही 
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जाता वरन श्रौषधि-प्रयोगश्चे हो जाता है; उसो प्रकार बदक 
दशंनोसे पाप नहीं जाते; पाप नष्ट होती है उसके उपदेशों 
श्रनुसार कायं करनेसे। जो बुदकौ हौ आन्नार्रोको मानता 
डे, वह सदेव उसके पास डे; परन्तु उपटेशोको न मानें 
वाला पास होते इए भो दूर डे ।" 

भगवान. बुद्देवका अवतार सांसारिक दुःखोंकी दूर कर- 
मेके लिये इरा धा) वह महान ्राव्मा सांसारिक सुख अनुभव 
करनेके हेतु नरौ, वरन. दरूसरोके जोवनको सुखमय बनानेकं 
हेतु अवतोरं इई थौ; तभो तो उस राजक्रुमारमे राज-पार 
चोडा, गेसश्रा वस्र धारण कर घर घर भिन्ना ममो; शरौ- 
रिक कष्ट सहते इए भो वनँ भटक सचे मागंकौ खोज की । 
उपदेश देते इए गाँव गांवको छान डाला ओर मरण-समयके 
दुःखोंको परवा न कर, रुग्णावस्थामे भो, घम -प्रचारका क्रम 
जारो रखा । निर्वाण-समयके कुर हो पदल्ते सुभद्र नामक एक 
परिव्राजक बुददेवके दशनींके लिये आया ; परन्तु आनन्दन 
यह कहकर उसे उनके पास जानेस रोका कि, रोगके प्रकोपक 
कारण भगवान को दशा इस समय अच्छो नहीं डे आपक्ते 
जानेसे उन्हें कष्ट होगा । इन शब्दको बुद्रदेवने सुना भौर आ- 
नन्दको भ्राजा दो कि, उक्षे मेरे उपदेश ग्रहण करमेसे वद्धित न 
करो! सुभद्र भगवानके पास गया ओर उपदृश खवण कर 
शरणागत इञा । सुभद्र हो बृददेवका अन्तिम -रिष्य धा) 
सुभद्रको उपदेश देनेके वाद, भरापने शिष्योको बुलाकर का 


(रितो को$ क कौम) तन ५ 
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“मिन्तुकगणग ! यदि मेरे प्रवतित धम मे तुमरमेसे किमक 
श्री किमी प्रकारकौ णड्लया मत-सददो, तो कष्टो 1“ कुकर 
सर ठहरकर श्रानन्दमे उत्तर दिया, भगवन, किमी 
भो विषयमे हमल्ोमों को कोई भो शंकरा नहीं ह 

अनन्तर वुैटेव ने भिन्ुकगणोको सम्मोधित कर कद 
"ड भिन्ुश्गस ! संयोगोत्यन्न पदाथमाव दो नाशभोन है 
केवल सत्य हो च्रमर ई ¦ सावधान होकर मुक्ति प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करो, यदो भेरा श्रन्तिमि उपदेश ड)!" ईखखो सन से 
४७७ वधं पूवं, वैशाख शुक्त पृरिंमा को इस प्रकारका अन्तिम 
उपदेश दे, भगवान्‌ प्यानावख्ित हए श्रौर क्रमसे चारों प्रकार 
के ध्यानम विद्धार करते इए रातिक्रे शेष भागर्म॒ग्रच्युतानन्द्‌ 
मोक पदमे सदा लिये विलौन होगे 

बुददेवके निर्वाण लाभ करने पर, भ्रिष्यगग पृषथ्वोपर गिर 
पडे ओरौर रोने पोटने लगी ! अनिरुदे ने सबको समभाया जओरौर 
शेष राति धमं-चर्चामिं वितायो । प्रातःकाल अनिर्डके ब्रादेश- 
नुसार आनन्द कुशे नगर गया भ्रौर मल्ल लोगोँसे भगवानृके 
निर्वाण का समाचार कदा । उन्होने ्रत्यन्त विन्लाप किया । 
पश्चात्‌ भांति भांति के सुगन्धित पुष्प-हार श्रौर बा श्रादि 
लेकर णाल वनम गये मौर पुष्य-वषां नाच-कूद एवम्‌ गान 
आादिसे शवका सत्कार किया । इसके बाद बडत हो धूम-घाम 
के साथ राजा महाराजाश्रों को भाँति बुद्धदेवके णव का दाद- 
संस्कार किया दाह-कम समाप्तो चुकने पर टेव-पुत्र 
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उढठा रौर उसमे भिक्ुकों को खभ्बोधित करके कद्ा,- “8 
भाद्यो | बुद्ध भगवान्‌ का भौतिक शरोर अव संसारं 
नद्य है ; परन्तु सत्य-जिसका कि भगवान्‌ ने उपदेश दया 
है--अमर ङ; अरव हम लोगोँको उचितडेकि पमे खामो 
कौ भाति दयागुक्त होकर संसारम श्चमण कर धसका प्रचार 
करे । 

भगवान्‌ निवांणका समाचार ज्ञात होनेपर अजातशत 
कपिलवस्तु के शाक्य, सल्ल, कल्यक्षे वलय, रामग्रामके कोल्िप 
पावाक्ते मल्ल ज्रौर वेट दोपकषे ब्राह्मण लोगोने वददेवक्े धातु 
प्राप्त करनेके लिथे कुशो नगरं अपने अपने दूत भेजे । कुशो 
नगर के मल्ल लोगोँने यह ककर धातु देनेसे इकार किया, 
कि भगवान्‌ ने हमारे हो ग्राममें निर्वाण प्राप् किया हे; 
अतएव हम उनके अर्थि अन्य सानो न से ; परन्तु द्रौण 
नामक ब्राह्मणने उनको समभराया च्रौर कहा,--"मगवान्‌ 
सदेव शान्तिका उपरेण देते थे--अव उन्टींकौ असि सेकर 
भ गडा करना उचित नहो ।* द्रोणे घातुको आठ भागोंमें विभक्त 
कर, उसके सातभाग सातदूर्तोंकोच्रौर एक भाग कुशौ 
नगरके मल्ल गणो. को दिया। इन श्राटठ अश्ि-खण्डोंपर 
भिन्-भिन्न खानोमें आठ शरोर-स्तृप निमित इए । द्रीणने 
उस उुम्भपर जिसमे कि घातु रखे मये घे, एक स्तप बन 
वाया ओर पिप्यल वनोय मौय गर्णोने- जिनका दूत धातु 
विभाजित हो जाने पर श्राया था--चिता कौ भस्मे जाकर 


भगवान्‌ का निवांण काल । १२९ 
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उसतपर स्तुप-रचना करा । इस भांति ्राठ शरोर-स्त.प, एक 
कुम्ब स्त.य ओर एक भस्म स्त.पः ये सव दश्च शब स्त.प 
निशित इए ¦ 

















पर 


५ 


चन्द्‌ सम्परतियों 


को पििणििरभ्यगेनोकावोन> 





भकनानननषो) 


संस्क़ तकत घुरन्धर विदान वेद-व्याख्याता खवास पर्छितिवर 
भोमसेनजोके सुयोग्य युत, "व्राह्मण-सर्वसखः सम्परादक्ष प° 
 ब्रद्मदेवजो भिख शास्त काव्यतोधं लिखते हे- 


महाराजा भट हरि के तोनोँं शतक विशेषतः संसत 
साहित्य सेविरयों मेँ रौर साधारणतः हिन्दौ-परेमौ पाटो न्न 
ख.ब प्रसि्चिपाचुकेद्ै। भट दरिजी कौ रचना सरस सरल 
शरोर ददयग्राहिणो है उन्होने जो कुष्ट वाहा है वद्धखव 
ग्रनुभवपूवेक का है ; इसोलिये उनकौ कविता का आद्र ह 
श्रौर उसमें बनावट नहीं मालूम पड़ती । उनके बनाये तीनों 
शतको के इन्दो अनुवाद श्रव तक अनेक स्थानों से निकल 
चुके; पर दस अनुवाद ने युगान्तर उपस्यित कर दिया 
डे। रसा सचित्र अनुवाद निकालना ती दूर रहा, इस कै 
होने को कल्पना भो किसोनेन कौ होगी। श्चोकों के आधार 
प्रजो चित्र इस चपे है, वे ्चोकोंके भावों को अच्छी तरह 


| २ | 
व्यत करते इ । फिर इस अनुवाद कौ भाषा इतनी सरल ई 
कि,थोडे पड़-लिखे भो वेराग्य जिसे कठिन शरीर श्त विषय को 
अच्छो तरह इटयङ्नम कर सकते § । इसका कराम दस प्रकार 
हे :--आरग्ध भें मूल श्लोक, उसके नोचे भावार्थ, भावार्थं क 
-नोचे व्याख्या, व्याख्वाके अन्तम डिन्दौ कवितां श्षोकानुवाद्‌ 


त्रीर अन्तमं अ्रमश्सो अ व द दिया गया हे। बोच-वीचसन 
तुलसो सतस, अन्दर विलास, कवोर वी हाद ददे हिन्द 


कविता-घुस्तकीं कै सिवाय उस्ताद जौक महाकवि दाग न्नौर 
महाकवि गालिबको भो कवितायें इसमे उद््टत कौ मई छ । 
इस तरह पुस्तक को अच्छ श्रौर सर्वेरपयोमौ वनाने ने कु 
उटा नहँ र्छा गया हे। युस्तक-प्ारग मे व्ैराग्यशतक्ष कौ 
उत्पत्ति का तथा महाराज भट हरि के वैराग्य का कारणभूत 
वह उपाख्यान विस्तृत रूप से लिखा गया इहे । ` जिसके कारण 
महाराज को राज्य, रानो आदिसे विरक्षिद्यो गड धौ 


आश्डिन हाष्ण ५ सं” १९७७ का पाटलिषु्र लिखता ड-- | 

योभिराज भट इरिका नाम कौन  भारतवासो नरी 
जानता १ अापको धनविटण्णा, संसार-विरक्ति जोर राज- 
त्यागके लिये भास्तमाता गवेक्े साथ संसारके सामने खडो 
होतो है । प्रसुत पुस्तकें प्रापक रचित बैराम्य-विषयपर सौ 
संस्तवे प्यरल ह । भटठ"हरिजो महाराजकीो ये कवितायें 
बता रहो है, कि आप एक पहुचे इए संसार-त्यामौ हो नष्टौ 


| २ | 


धे; पर अप संस्कतक्गे कविधोभें ्रपना पक्ष उ खान भो 
रखते डं । आपको इन संरक्त-कविताय्रौक्षे अबतक कड 
अनुवाद निकल चु ई; पर वैसे श्रनुवादोखा निकलना, नहो 
निकलनेके बरावर हे ; क्योकि उन अनुवादोंश्े न तोकुद भाव 
हो खुलता हे श्रौर न भट इरिको चमत्कारपूए कविता्का 
कि प्रस्तुत अलुवादको प्रकाशित कर अनुवादक महाशय 
ने एक बडे भारो अभावकौो पत्तिं को है! पुस्तकं 
१८ दशनोय चित्र दै, जो प्रसंमानुसार सत्रिेशित किथे गये 
ह। भूमिकाके बाद महाराज भट दरिका सचित्र जोवन- 
चरित्र दिया गया ह, जो विषयो जनके लिये शकाजनक्र हे । 
सूल श्लोक, उसका सरल दन्दो अथे, फिर भावाे, तन 
कवितावद् अनुवाद, फिर अंगरेजो अनुवाद भ्रौर अन्तमं उसौ 
स्लोकके भावको अन्य हिन्दो उदू कविताये दे कर पुस्तकको 
सर्वाङ्गसुन्दरं बनानेको परो चेश कौ गई ह लेखकने भट - 
इरिजोके संस्कत श्लोकबद भावोंको समभ भेको पूरो चेष्टा कौ डे 
ओर इसमे सन्देह नह, कि उन्हे पूरो सफलता भो भिलौ इ । 
सुनहलो जिरूद नयनाभिराम भ्रौर मज्ञवूत ह । इम इस 
पस्तकका समादर चाहते हँ । 


| 
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